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प्रस्तावन 


जिस प्रकार वेदान्तदशश॑न समक्षने के लिए छट श्रो मे वेदान्तसार 
नामक ग्रन्थ बहुत उपयोगी है उसी प्रकार प्रत्यभिन दशन समश्चने के लिए 
प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌" बहुत उपयोगी हे । 

कई वषं पूवं मैने इसका अंगरेजी में अनुवाद किया था । अव इसका हिन्दी 
मे अनुवाद कर दिया है । प्रत्येक पृष्ठ पर मूल संस्कृत पाठ देकर उसके नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद दिया है । पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक ओर दुरूहं 
शब्दों पर विस्तृत टिप्पणियां दी गई ह जिनके दारा इस दशन का रहस्य 
सरलता चे समन्चमे आ सकता है । प्रारम्भमें एक उपोद्घात में इष दशंन 
के मख्य सिडढान्तो का विवेचन किया गया है । उपोद्वात ओर टिप्पणियां 
इस अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषताएं है । उपोद्‌ घात के अनन्तर प्रत्येक सूत्र 
न प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सारदे दिया गयादहै। 


अनुवाद इस प्रकारसे किया गयादैकिमूलके प्रत्येक शब्द का अथं 
भली भांति समञ्लमें आ जाय । 


इस प्रथ को मृज्ञे कश्मीर के प्रत्यभिज्ञादशंन के अद्वितीय मर्मज्ञ स्वामी 
लक्ष्मण ज्‌ ने स्नेहपुवंक पढाया । इसके लिए मै उनका बहुत ही कृतज्ञ हुं । 
कुछ कठिन सूत्रों को समश्चने म महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाथ कविराज 
की गवेषणापृणं व्याख्या से मृञ्ञे बहुत लाभ हृजा है । एतदथ म उनके प्रति 
हादिक आभार प्रकट करता हूं । प्रंथके कुछ कठिन स्थलों के मूल को समन्लने 
मं मृज्ञे आचायं पण्डित रामेश्वर ज्ञा से बड़ी सहायता मिली है । इसके लिए 
मँ उनके भ्रति हादिक धन्यवाद भ्यक्त करता हूं । 


इस ग्रन्थ में आत्मा" शब्द का प्रथोग सवत्र पूल्लिग में हृजा है । 


जयचैव सिह 
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` उपोद्घात 


प्राथमिक वक्तव्य 


शंव धमं कदाचित्‌ संसार का सवसे प्राचीन धमं है । सर जान माशंल ते 
अपनी मोहञ्जोदडो एेण्ड दि इण्डस सिविलिजेशनः नामक पुस्तक में लिखा है 
कि मोहञ्जोदड़ो ओौर हरप्पा की ख॒दाई से यह्‌ पता चलता है कि शेवधमंका 
इतिहास ताम्रपाषाणयुग का अथवा उससे भी पूवं तककाटहै ओर इसप्रकार 
यह संसार क! अत्यन्त प्राचीन धमं है। 


भारत में इसकी तीन विधाएं दृष्टिगोचर होती है-कर्णाटक का वीरशैव, 
तामिलनाड्‌ का शैव सिद्धान्त ओर कश्मीर का अदरैत शैव धमं । तीनों मे कुछ 
सामान्य लक्षण है, किन्तु कुछ विशेष अन्तर भी है । इस ग्रन्थ का विषय केवल 
कश्मीर का अद्वैत शेव दशंनहै। | 


भारत मे दशंन कभी भी केवल बौद्धिक विलास कौ वस्तु नहीं रहा । 
भारत के लिए दशंन केवल चिन्तन-सरणि नहीं है, अपितु जीवन-सरणि है । 
न तो यह निरथंक कौतूहल से प्रसत हआ है; ओर न यहं एक बौद्धिक व्या- 
याम मात्र है। यहाँ प्रत्येक दशंन धमं है ओौर प्रत्येक धमं का दा्णंनिक 
आधार है। यहां एक लम्बा उपनेत्रधारी अध्यापक जो अपने छात्रवगं को 
अपने व्याख्यान का सार लिखवा रहा हो दाशंनिक नहीं कहलाता था ओर 
नही वरह दार्शनिक समज्ञा जाता था जो अपने अध्ययन.कक्ष से बेठा बैठा 
वादों का तन्तुजाल बुन रहा हो । यहां तो दाशं निक वह माना जाताथा जो 
जीवन के खस्य को जानने के लिए एक गम्भीर आन्तरिक प्रेरणा से प्रणोदित 
टीता था, जो तीव्र आघ्यात्मिक साधनामे व्यग्र रहता था ओर जो अपने 
जीवन को रूपान्तरित कर प्रकाश का दशन करता था । अपने समकालीन 
जनों के लिए करुणा से प्रेरित होकर, जिस सत्य का वह अनुभव करता था 
उसे मानव की ताकिक बुद्धि को अवगत कराने का प्रयत्न करता था । इस 
प्रकार इस देश में दशंन का प्रादुर्भाव हृआ । 


कश्मीर का अद्वैत शैव दर्शन इसी प्रकार का रहा है । शताद्धियों तक 
वह्‌ एक गृह्य सिद्धान्त के रूप में साधक को बतलाया जाता था जिसको उसके 
अनुसार अपने जीवन को ढालना पडता था ओर अपने आध्यात्मिक प्रयोग 
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णालामे उसका परीक्षण करना पडता था। कालान्तर मे केवल उपासना 
जौर अनुष्ठान-पद्धति रह गयी । उसकी दाशंनिक पृष्ठभूमि को लोगमभूल 
गये । स्यात्‌ कुछ इने गिने से साधक अब भीथे जो मौखिक परम्परा द्वारा 
उसके दाशंनिक सिद्धान्त को जानते थे, किन्तु इतिहास के द्वारा उस सिद्धाण्त 
को लिखित रूपम प्रस्तुत करनेवाले जिस चिन्तक का पतता चलता है वह 
वसुगुप्त थे । विद्वानों का मत दहै कि वहु ईस्वी आठवीं शती के अन्त अथवा 
नवीं शती के प्रारम्भे हये थे । तब से कश्मीर में दाशं निक ग्रन्थ सक्रिय रूप 
से ओर लगातार चार शतियों तक लिखे गये । इस दशंन का वाइ०मय अब 
इतना इकदटा हो गया है कि उसका अध्ययन करने के लिए पूरा एक जीवन- 
काल चाहिए । इस दशंन के कुद ग्रन्थ अभी तक नहीं प्रकाशित ह्ये है । 


षेव दशन का वाड्‌०मय 


शेव दशंन का वाड्‌ऽमय तीन शीषेकोंमे विभाजित किया जा सकता 


है: 


(क) आगम शास्त्र 

(ख) स्पन्द शास्त्र 

(ग) प्रत्यभिज्ञा शारत्र 
(क) आगम शास्त्र :- 

यह्‌ दंवीज्ञान सानाजातादहै जो कि गरु-शिष्य परम्परासे चला आया 
है । इस्‌ कोटि के निम्नलिखित रथ है :- 

मालिनी विजय, स्वच्छन्दत त्र, विज्ञानभे रव, मृगेन्द्र, रुद्रयामल, शिवसूत्र । 
शिवसूत्र पर वृत्ति, भारकर ओर वधंराज के वातिक ओौर क्षेमराज्ञ की विम- 
शिनी व्याख्याएं मिलती हैँ । मालिनी विजय, स्वच्छन्दतंत्र ओर विज्ञात भैरव 
पर भी व्याख्याएं है । 


(ख) स्पन्द शास्र ~ 


इसमें इस दशन के मृख्य सिद्धान्त हैँ । स्पन्द संबंधी निम्नलिखित ग्रन्थ. 


मिलते दहै: 


स्पन्दसूत्र जिसका दूसरा नाम है स्पन्दकारिका । इसमें शिवसूत्र में प्रतिपा- 
दित मुख्य सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन है । स्पन्दकारिका पर निम्नलिखित 
टीकाएं उपलब्ध हैँ :- 
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रामकण्ठ की विवृति, उत्पल वैष्णव की प्रदीपिका, क्षेमराज का स्पन्द्‌- 
सन्दोह ओर स्पन्द निणंय । स्पन्द सन्दोह्‌ में केवल प्रथमकारिका पर टीकादहै। 
(ग) प्रत्यभिज्ञा शास्त्र - 

यह शेव दशंन के मुख्य सिद्धान्तो का मानव की ताक्रिक बुद्धि के लिए 
व्याख्या करता है । इसमे आगम के दाशंनिक पक्ष का प्रतिपादन हुआ है। 
इसमे तकं, वाद-प्रतिवाद का प्रयोग किया गया है । 


इस शास्त्र का मूल ग्रन्थ सोमानन्द को शिवद्ष्टि है । सोमानन्द के शिष्य 
उत्पल देव ने “ईश्वर प्रत्यभिनज्ञा' लिखी । इस पर निम्नलिखित व्याख्यां हैँ :- 
स्वयं उत्पलदेव द्वारा लिखी वृत्ति, अभिनवगुप्त द्वारा लिखी हई प्रत्यभिज्ञा 
विमशिनी ओर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी । क्षेमराज ने श्रत्यभिनज्ञा हृदयम्‌! 
लिखा जिसमे प्रत्यभिज्ञा शास्त्र कासारओआ गय्रादहै) 

अभिनवगुप्त ने १२ खण्डो मे तंत्रालोक' ओौर एक पृथक्‌ ग्रन्थ तत्रालोक 
सार' लिखा जिनमें शेव दशन के सभी सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया 
है। ऊपर जो शेव दशंन का एतिहासिक विवरण दिया गया है उसके लिए 
मै जे° सी° चटर्जी के काश्मीर शंविज्म'काऋणीहूं। 
प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ :- 

जसा कि ऊपर कहा गया है `प्रत्यभिन्ञाहृदय' में क्ष मराज ने समस्त 

परत्यभिज्ञादशेन कासार प्रस्तुत कियाद । क्षेमराज अभिनवगुप्त के प्रति- 
भाशाली शिष्य यथे । अभिनवगुप्त की बहुमुखीं प्रतिभा थी । वह तंत्र, योग, 
दशंन, काव्य ओौर नादट्‌यशास्वर के अनुपम विशेषज्ञ थे। डा० कान्तिचनद्र 
पाण्डेय के अनुसार अभिनवगुप्त ईसवी दशवीं शती में हुये थे । क्षेमराज उनके 
शिष्य थे । अतः उनका भीकाल दशवीं शती है। उन्होने निम्नलिखितं 
ग्रन्थ लिखे । 


प्रत्यभिनज्ञाहूदयम्‌, स्पन्दसन्दोह्‌, स्पन्दनिर्णय, स्वच्छन्दोयोत, नेत्रोद्योत, 


विज्ञानम रवोच्योत, शिवसूत्रविमशिनी, स्तवचिन्तामणिरीका, पराप्रावेशिका, 
तत्वसन्दोह । 


उनके वंश आर जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कम जानकारी उपलब्ध दहै । 
यह मत बिलकुल ठीक है कि उनके प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌' ग्रन्थ का शंव या त्रिक 
वाड्ढ्मय में वही स्थानद जो वेदान्त में वेदान्तसार काटै। इस ग्रन्थ मं 
विवादग्रस्त बातों को द्योड दिया गया है भौर प्रत्यभिज्ञादशंन के सिद्धान्तोंका 
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वहत संक्षिप्त रूप में कुशलता से प्रतिपादन. किया गया है। क्षंमराजने 
ग्रन्थके प्रारम्भमेही कहादै :- 


“इह ये सुकुमारमतयोऽकृततीक्ष्णतकं शास्त्रपरिश्रमाः णक््तिपातो निम षितपा- 
रमेश्वरसमावेशाभिलाषिणः कतिचित्‌ भक्तिभाजः तेषामीश्वरप्रत्यभिज्ञोप 
देशतत्त्वं मनाक्‌ उन्मील्यते । 


“इस जगत्‌ मे कुच एसे भक्त लोगं है जो सुकुमा रनुद्धि के रै, जिन्होनि 
कठिन तकं शास्त्र में परिश्रम नहीं किया है किन्तु जो परमेश्वर के साथ उस 
समावेश की अभिलाषा करते दह जो किं शक्तिपात से विकसित होता हैः उनके 
लिए ईश्वरप्रत्य भिज्ञा में जो उपदेश दै उनके तत्त्व को थोडाखोलाजारहाहै। 


वंह उत्पलाचायं कौ 'ईष्वरप्रत्यभिज्ञा' को इस दशन का एक उत्तम 
ग्रन्थ मानतेये। जो प्रम्‌ के अनुग्रहसे श्रत्यभिक्षा के मख्य सिद्धान्तो को 
जानना चाहते हँ परन्तु जो कठिन तकं के अभ्यास केन होने के कारण उत्प- 
लाचायं के महान्‌ ग्रन्थ को समज्लने मं असमथं है उनके लिए उन्होने एक 
सुखसाध्य ओौर सरल पुस्तक प्रस्तुत को है । ईश्वरप्र त्यभिन्ञा' के कठिन 
ताकिक विवेचन को छोड़कर मख्य सिद्धान्तो को थोड़ं से पृष्ठो में संक्षिप्त 
करने मे उनको अपूर्वं सफलता मिली है । जो लोग प्रत्यभिज्ञा के प्रारम्भिक 
ज्ञान को प्राप्त करना चाहते दँ उनके लिए यह्‌ पुस्तक बहुत काम कीदटै। 
उन्होने स्वयं सूत्रों का भी ग्रथन कियाद ओर व्याख्या भी लिदलीदहै। 


प्रत्यभिज्ञा" का अथं है "पहचान" । जीव वस्तुतः शिव है, किन्तु वह 
अपने वास्तविक स्वरूप कोमल गया है ओौर अपने देह ओर मन से अपना 
तादात्म्य माने बठादहै। श्रत्यभिज्ञा' का उपदेश उसको अपने वास्तविक 
स्वरूप को सम्ञने में सक्षम बनाने के लिए दहेः उसको यह सत्य हदयंगम 
कराने के लिए है कि उसका वास्तविक स्वरूप शिव के अतिरिक्त ओर कु 
नहीं है ओर उसको वह साधना सृुञ्ञानेके लिषएटै जिससे उसको शिव में 
कषमविश की प्राप्ति हौ जाय । उस उपदेश का विस्तृत वर्णन पुस्तक के भीतर 
भिलेगा । यहाँ पर हेम इस दर्शन के मुख्य मन्तव्यो का निम्नलिखित शीषं कों 
के अन्तगंत सिहावलोकन करगे :- 

१-परमाथं या चरमं तत्व, २-जगत्‌, ३-स्वातं उयवाद ओर जाभास- 
वाद, ४-षडध्वा, ५-शांकर अद्रैतवाद के साथ तुलना, ६-जौव, ७-बन्ध, 
८-मोक्ष । 


( ७ ) 


१-परमाथं :- | | 
परमां अपने चरम रूप में चित्‌ या परासंवित्‌ है । चित्‌ सब परिवतंन | | 
शील पदार्थो का निविकार तत्तव है। इस चित्‌ या परासंवित्‌ मे वेदना के । | | 
समान अव्यवहितत्व होता है जिसमें अहं (मै ) ओर इदं (यह) का, ज्ञाता | | 
ओर ज्ञेय काभेद नहीं रहता। इसमे अहं ओर इदं की अविभाजित एकता ॥ 
रहती है । यह वह चेतना है जिसको सदा अपनी चेतना बनी रहती है । भ्रत्य- ||| 
भिज्ञाणास्त्र के शब्दों मे यह श्रकाशविमशंमय' है। || 
परमाथं या चरमतत्व को इस शास्त्र मेँ परमशिव या महेश्वर या परमेश्वर | 
कहते है 1 यह श्रकाश' मात्र नहीं है । श्रकाश' वह है जिसके द्वारा सब कु | | | 
प्रकाशित होता है। कठोपनिषद्‌ के शब्दों मे तमेव भान्तमनुभाति सवं, तस्य 
भासा सवं मिदं विभाति (उसीके प्रकाशमान होनेके कारण ही सब कुद 
प्रकाशित होता है, उसी के प्रकाश से सव कु प्रकाशमान दहै ।' 
| 


णांकरवेदान्त भी उसको श्रकाण' कहता है । किन्तु सूयं भीतो प्रकाश | 
है, हीरा भी तो प्रकाश है, तो फिर चरमततत्व ओर इसमे (सूयं याहीरामे) ` | | 
क्या भेद है? शँवदशंन कहता है कि चरमतत्त्व प्रकाश मात्र नहीं है, ॥॥ 
वह जड हीरे के समान प्रकाश नहीं दहै, वह विमशं भी है अर्थात्‌ वह अपना | 
ईक्षण भी करता है । जैसा किक्षेमराज ने पराप्रावेशिका (पृ०२) मेकहादहै, | 
यह विमर्शं, “अङ्खत्रिमाहं विस्फुरणम्‌' है, यह्‌ अछ्त्रिम, शुद्ध स्वाभाविक अहं | 
(मै) कास्फुरण है, अर्थात्‌ यह्‌ अहं ओर इदं के व्यवधान से शून्य, अन्यवहित 
स्व" काबोधदहै। इस अकृत्रिम अहं पर टिप्पणी मेँ प्रकाश डाला गया दहै । | 
यदि चरमतत्त्व प्रकाश मात्र होता ओर विमर्शं न होता, तो वह निरीएवर । 
ओर जड रहो जाता। धयदि निविमणं; स्यात्‌ अनीश्वरो जडश्च प्रसज्येत} | || 
( पण्प्रा० पृ०२) इसी विमशं ही द्वारा जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर संहार 1 
होता है । | | 

चित्‌ अपने को चित्‌रूपिणी शक्ति के रूप में जानता दै । यही विमशं है । ||| 
विमशं के कईनाम हैँ यथा पराशक्ति. परावाक्‌, स्वातंत्र्य, एेश्वयं, कतु त्व, | 
स्फुरत्ता, सार, हृदय, स्पन्द ( दे० पराप्रवेशिका प° २)। | 

। 


इससे स्पष्ट है कि चरमतत्व चिन्मात्र नहीं है, चितशक्तिभीदहै। यह 
सं संग्राही चित्‌ अनुत्तर भी कहलाता है, क्योकि उससे बढ़कर ओौर कु है 


नहीं । यह्‌ विश्वोत्तीणं भी दै ओर विश्वमय भौ । ्‌ | 








( = | 
२- जगत्‌ :~ 
परमार्थं रिक्त या अभिव्यक्तिरहित नहीं है । उसकी अनन्त शक्तियां है । 
उसमें भूत, भवत्‌, भ विष्यत्‌ सब कृद्धं बीज रूपेण विद्यमान है । यदि परमार्थं, 
चित्‌ संवित्‌ या महेश्वेरमे प्रव्यक्त या प्रकट होने की क्षमता न होती, तव 


तो कह चित्‌ या संवित्‌ ही नहीं कहा जां सकता था, तबे तो वहु जड़ पदां 
के समान हौ जाता 


अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः 
महेश्वरत्वं संबित्वं तदत्यक्षद्‌ घटा दिवत्‌" 
( तंत्र० ३, १०५० ष्लो० ) 
“यदि महेश्वर एक रूप में पड़ा रहं जाता, यदि वह अनन्त रूपों में प्रकट 
न होता, तब तौ उसका महेश्वरत्व ओर संवित्व हौ समाप्त हो जाता ओर 
वह्‌ एकं जड घट के समान हो जाता” । 


\; यह्‌ ऊपर कहा जा चूका कि परमशिव श्रकाश विमशंमय'' है। उस 
अवस्था में अहं (मेँ) जौर इदं ( यह); शिव ओर विश्व एक अभिन्न एेक्य 
मे.होति दै । अहं प्रकाशरूपरहै ओौर अहं का अहंरूपेण प्रव्यव्रमशं ( अनु- 
चिन्तन ) विमशं रूप है। यही विमं स्वातंत्र्य या अबाधित शक्तिद, 
पराप्रावेशिका मे क्षेमराजने इसी को परम शिव का हृदय कहा है ( हदयं 
परमेशितुः ) । शक्ति शक्तिमान्‌ से भिनन नहींदहै, उसी काप्रूपहै। परम 
अनुभूतिमें जो इदं कहा जाता है वह अहं ही है । यह्‌ विमशेःया शक्ति शून्य 
नहीं है । इसमे सब कृ है । 
| यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रमः। 
८ तथा हूदयबीजस्थं विश्वमेतच्चराचरम्‌. । 
( पराप्रावेशिका मे क्षेम राज द्वारा उद्धत ) 


जैसे बरगद का बडा वृक्ष अपने बीज में शक्तिषूप मे विद्यमान रहता है, 
उसी प्रकार यह चराचर विश्व शक्तिरूप मे महेश्वर के हृदय ( विमशं ) में 
विद्यमान रहता है। दूसरा उदाहरण जौ प्रायः दिया जाता है वह मयूर 
(मोर) का है । मयूर जसे अपने सारे चित्रित पिच्छकलाप सहित मयूराण्डरस 
मे सम्भाव्यताके रूप मे विद्यमान दहै, वसे ही समस्त विश्व महेश्वर कौ शक्ति 
मे विद्यमान है। महेश्वर की शक्तिकोही चिति, पराशक्तिया परावाक्‌ 


कहते है । 








५ श ) 
परमशिव की शक्ति तो अनन्त टै, किन्तु निम्नलिखित पचि शक्तियां 
मुख्य है *- | 

१. चित्‌-आत्मप्रकाशन की शक्ति इस प्ररूप में वह शिव ऊहलाता है । 

२. आनन्द-ईइसको स्वातंत्र्य भी कहते हैँ । ( स्वातंत्यमानन्द-शक्तिः 
तंत्रालोकसार भा० १)। इस प्ररूप मे महेश्वर शक्ति कहलाता है । 
एक प्रकार से चित्‌ ओर आनन्द महेश्वर का स्वरूप ही है । शेष सब 
उसकी शक्तियां है । 


३. इच्छा-सजंन की प्रवृत्ति । इस प्ररूप मे वहु सदाशिव ओौर सादाख्य 
कहलाता हे । 

४. ज्ञान-इस प्ररूप में बहु ईश्वर कहलाता है । 

५. क्रिया-कोई भी आकार ग्रहण करने को शक्ति ( सर्वाकारयोगित्वं 
क्रिया शक्तिः तंत्रालोकसार भा० ` ) इस प्ररूपमे वह्‌ सद्विद्याया 
शुद्ध विद्या कहलाता है । 

विश्व महेश्वर की शक्ति का उन्मेषया प्रसर के अतिरिक्त ओौर कुछ 
नहीं टै । 

(1) अपरिमित अनुभव के तत्तव : १-५; 

हम यह देख चूके हैँ कि परमशिव के दो प्रह्प, है विश्वोत्तीणं ओर विश्व- 
मय । उसका विश्वमय सर्जनात्मक रूप है। यह्‌ विश्वमय सजंनात्मक रूप 
शिवतत््व' कहलाता है । 

१. शिवततत्व-परमशिव का स्पन्द है । जंसा कि षट्‌ त्रिशत्‌ -तत्व-सन्दोह 
मे कहा गया है । 

यदयमनुत्तरमू्तिनिजेच्छमाविलमिदं जगत्ल्नष्ट्म्‌ । 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवत॑त्वमुच्यते तज्जः । 
| < { प्र १, ए्लोक० १) 
जब अनुत्तर (परमशिव) अपनी इच्छा से जगत्‌ के सर्जन के लिए रपन्द- 
मान होता है तो उसका आद्य स्पन्द उसके जानकारों द्वारा शिव तत्त्व कट 
लाताहै। 
२--शक्तितत्व -यह शिव की ही शक्ति है।. शक्ति “निषेध्यापारसरूपाः 
कही गई है । शक्ति पहले इदं ( यह ) या वेद्य का निषेध कर देती है । इस 
स्थिति को शून्यातिशून्य कते ह । चित्‌ या परासंवित्‌ मे अहं ओर इदं 





अभिन्न हैँ । शिवतत्व मंसे शक्तिके व्यापार से इदं प्रत्याहत हो जाता है, 
केवल अहं रह जाता है। क्षेमराज ने इस स्थिति को अनाधित शिव कहा है । 
उनके शब्द हैँ : 
श्री परमशिवः ---- पुवं चिदं क्यास्थातिमयानाभितशिवपर्याय 
शून्यातिशून्यात्मतयः प्रकाशाभेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति । 


इस अवस्था में शिव इदसे रहित केवल अहंके रूपमे रहता है । शिव 
विश्वरूप मे भासित हो, इसके लिए “अहमिदम्‌' कै एकात्म अनुभव मे एक 
व्यवधान आवश्यक हो जाता है। परन्तु यह एक अस्थायी अवस्था है । वेदक 
से वेद्य पृथक्‌ होकरपुनः अहमिदम्‌-एकात्मरूप मे नहीं, किन्तु अहं इदं इस रूप 
मं प्रकट होता है जिसमें अहं ओौर इदं विविक्त तो हैँ, किन्तु विच्छेद्य नहीं है 
क्योकि वे एक ही आत्मा या चित्‌ के अंगदहै। 
शक्ति चित्‌ को अहं ओर इदं मे, वेदकं ओर वेद्यम अभिस्पन्दित कर 
देती है । शक्ति शिव से भिन्न नहीं है, वह शिव की सजंनोन्मुखता मात्र है । 
वह्‌ शिव का अहंविमशं है। जंसा कि महेश्वरानन्द ने अपने महाथंमञ्जरी 
मे कहा है । 
स एक विश्वमेषित्‌ं ज्ञात्‌ कतुं चोनमुखो भवन्‌ \. 
श्तिस्वभावः कथितो हूदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः 
( १० ४०) । 
वही ( शिवही ) अपने ह दय के इच्छा-ज्ञान-क्रिया रूपी त्रिकोण के माध्यं 
से परिवधित उल्लास द्वारा अपने में ही स्थित विश्व को ईक्षण ' करने के लिये 
उन्मृख होने पर शक्ति स्वभाव वाला कहलाता है । 
महेश्व रानन्द इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैँ : 
 यदास्वहृदयव तिनमुक्तरूपमथंत त्वं बहिः कतुंमुर्मुखो भवति 
तदा शक्तिरिति ग्यवह्ियते । 


( पृ9 ४० ) । 
जब शिव अपने हृदय मे (वीजरूपेण) विद्यमान अथं तत््वको बाहर करने 
के लिए उन्मुख होता है तब वह्‌ शक्ति कहलाता है । 
शक्ति चित्‌ की क्रियाशीलता या गतिशीलतादहै। विमशंया उन्मुखता 
के सदृश विचार छान्दोग्योपनिषत्‌ के निम्नलिखित वाक्य मे मिलता है :- 








( ११ ) 
'"सदंव सौध्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌- 
तदैक्षत, बहु स्याम्‌, प्रजायेय इति, 
(६, २, १-३) 
पहले एक, द्वितीय के बिना सत्‌ ही था 1 उसने ईक्षण किया बहु हो जाऊ; 
प्रजनन करू । 
यह्‌ ईक्षितृत्व . विमं या उन्मुखता के सदश है, किन्तु शांकरवेदान्त 
ने इसके निहिताथं को प्रस्फुटित नहो किया । | 
प्रौवदर्शन परम शिव को एकं शुष्कताकिक के रूप में नहीं मानता, वह्‌ 
उसे एक कलाकारके रूपमेंदेखता है। जसे एक कलाकार अपने आनन्द 
को अपने भीतर ही नहीं रख सकता, किन्तु उसे गान, चित्रया कवितामें 
उडेल देता है, इसी प्रकार सर्वोच्चकलाकार परमशिव अपने वभव के आनन्द- 
पूर्णं चमत्कार को प्रव्यक्तिया सृष्टिमे उड़लदेतादहै। क्षेभराज ने उत्पलदेव 
की स्तोत्रावली की व्याख्या में इसी विचार को निम्नलिखित रूप में व्यक्त 
कियादहै। 
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यामानमात्मना' ॐ 


अर्थात्‌ शक्ति आनन्द से उच्छलित होकर अपने को अपने ही द्वारा सृष्टि 
केरूपमें प्रकट करती दहै । समस्त सृष्टि शिव की सृष्टिकल्पना की बाह्या 
भिन्यक्ति है । 
शक्ति तत्त्व मे महेश्वर के आनन्द का प्राधान्य है । शिव ओर शक्ति तत्त्व 
कभी पृथक्‌ नहीं रह सकते । वे सृष्टि जौर संसार दोनों मे संयृक्त रहते ह 
शिव ईक्षिता केरूपमें ओर शक्ति आनन्दके रूपमें। वस्तुतः शिव-शक्ति 
तत्त्व आभास नहीं है, सभी आभासो का बीजहै। 


३-सदारिव अथवा सादाख्य तततव :- 

इदं के प्रतिज्ञापन की इच्छा सदाशिव तत्व अथवा सादारुय तततव है । 
सदाशिव मे ईइन्छाका प्रधान्यहै। इस अवस्था का अनुमवटै चहु 
यतः इस अर्स्था मेहने का प्रतिन्नापन होता है अतः यह सादाख्यतत्त्व 
कहलाता है । सत्‌ का अथं है होना, ओर होने मे इदं ( यह) घ्वनितदहै। मै 
हं -क्या हूं-यह्‌ (इदं) हं । इस अवस्था का अनुभव है अहं इदं" ( मेँ यह हं ) 
किन्तु इदं ( यह ) अभी अस्फुट है । अहं (म) ही अभी प्रवान है । इस 
अवस्थां विश्व अभी अस्फुट इदं मात्र है । इसीलिए इस अवस्था को प्रायः 
निमेष कहा गया है ( निमेषोऽन्तः सदाशिवः ) । इस अवस्था मे अहं जो 











( ६२ ) 


अस्फुट रूप मे “इदं है उसको अपनाही अंश समक्ता है । अभी प्रमुखता 
अहं कोहीहै । जैसे चित्रकार के मनम चित्र प्राथमिक अस्था मे एक 
अस्फुट, ध्‌ घले रूप में रहता है वसे ही सदाशिव मे इदं अर्थात विश्व अभी 
अस्फुट रूप मे रहता है । राजानक आनन्द नै षट्‌ त्रिशत्‌ तत्व सन्दोह पर लिखे 
हए अपने विवरण में ठीक ही कहा है :- 
“तत्र प्रोन्मीलितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्य 
अस्फुटत्सात्‌ इच्छीप्राधान्यम्‌"” 
( ¶० ३) 
अर्थात्‌ इस अवस्था में इदः अंश ( विश्व ) वसे ही अस्फुट रहता है जसे 
एके चित्रकार का चित्र जो करि बनाया जाने वाला दै पहले मन में धृंधले 
रूप मे रहता है । अतः इस अवस्था में उच्छाकाही प्राधान्यहै। क्षेमराज 
परत्यमिज्ञाहूदय मे कहते हैँ: 
- "सदाशिवतत्वेऽहन्ताच्छादितास्फुटेदन्तामयं विश्वम्‌ '" 


अर्थात्‌ सदाशिवतत्व में इदन्तामय विश्व अभीं अस्फुट ( अस्पष्ट ) रहता , 
है, अभी वह अहन्ता से आच्छादित रहता है अर्थात्‌ अभी अहंभाव का ही 
प्राधान्य रहता है । सदाशिव प्रथम आभास है । आभासं के लिए एक द्रष्टा 
यः प्रमाता होना चाहिए ओौर एक द्‌श्य या प्रमेय होना चाहिए । इस सर्वव्यापी 
दशा में प्रमाता ओर प्रमेय दोनों चेतन। ही है, क्योकि इस दशा मे चेतना के 
अतिरिक्त ओर कुच्ठदहैही नहीं । चेतना इस दशा में स्वयं अपना प्रमेय हैः; 
प्रमाता भी वही दहै, प्रमेय भी वही है। 

४ ईवरतत्वः- 
पारमेश्वरीय अनुभव क परवर्ती अवस्था बह है जिसमे समग्र अनुभव कां 
इदमंश ओर अधिक स्फुट हो जातां है। इसको ईश्वरत्वं कहते हैँ । यह 
उन्मेष है अर्थात्‌ यह्‌ विश्व का स्फुट रूप से खिल उना है । इस अवस्था मे 
लान का प्राधान्य रहता ह । राजानक आनन्द अपने विवरणं मेँ कहते है :- 
“अत्र वेद्यजातस्य स्फुटावभासनात्‌ ज्ञानं शवत्धुदरेकः" 


अर्थात्‌ इस अवस्था में वेद्य या प्रमेय अधिक स्फुटं होता है. इसलिए 
लानशक्ति का प्राधन्यहै। जेते चित्रकारके मन में प्रदण्यं चित्रक पहले 
एक धूधली सी रूपरेखा होती है, फिर उसका अधिक स्पष्ट रूप उमगने 
लगता है, वेसे ही सदाशिव की अवस्था में विश्व अस्फुट रहता है ओौर ईश्वर 





{9 


कौ अवस्थामे वह्‌ अधिक स्फुटहो उठतौदहै। सदाशिवका परामर्शं है" 
अहम्‌ इदम्‌! । ईश्वर का परामशं है "इदम्‌ अहम । 
५- सद्विद्या अथवा शुद्धविद्यातत्व -- 


सद्‌ विद्यातत्वमे अहम्‌ जौर इदम्‌ दोनोपरामशं एक समान होते है जैसे 
समाधृत तुला के दोनों पलङ़ बराबर होते हैँ (समाघुततुलापुटन्यायेन) । इस 
अवस्था में क्रिया शक्ति का प्राधान्य होतादहै। इस अवस्था में अहम्‌ ओर 
इदम्‌ दोनों का परामणशं इस प्रकार समानरूपसे स्फुट होता है कि यद्यपि अवे 
भी अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों एकसम दँ तथापि दोनों की पृथक्‌ विशिष्टता 
प्रतीत होती है। उस अवस्था का अनुभव मेदाभेदविमर्शंनात्मक होता है 
अर्थात्‌ यद्यपि ईदम्‌ का अहम्‌ से भेद प्रतीत होता है तथापि इदम्‌ अहम 
काञअंगही जान पडतादहै। अहम्‌ ओौर इदम्‌ का सामानाधिकरण्य जान ` 
पडता है । | 

शिव तत्व मे (अहं परामशं है; सदाशिव तत्तव में अहमिदम्‌' परामशं है 
ईश्वर तत्त्व में "इदमहं ' परामशं दै । इन सब परामर्शो में पहले पद की प्रमुखता 
होती है । शुद्धविधाततत्व मे दोनों पदों का परामथं समानरूप से होता है (अहम्‌ 
अहम्‌, इदम्‌ इदम्‌ अथवा अहं च, इदंच ) यह परामशं पर (अभेद की दशा) 
ओर अपर (भेदकी दशा) दोनोंके मध्यकादटहै। इसलिए इसको परापरदशा 
कठते हैँ । इसको.सद्‌विद्या या शुद्धविद्या" इसलिए कहते हैँ क्योकि इस अवस्था 
मे पदार्थो के वास्तविक सम्बन्ध का परामणशं होता है। दस अवस्था तक सभी 
परामशं मानसिक या चैत्य होता है । इसलिए यहां तक शुद्धाध्वा क्टलाता है, 
क्योकि यहां तक महेश्वर का स्वरूप-गोपन नहीं होता । 
(11) परिमित अनुभव के तत्त्व :-६-११ माया ओर उसके पांच कंचुक :- 

अब माया तत्त्वत काकायं प्रारम्भ होतादहै। यहांसे अशुद्धाध्वाका 
प्रारम्भ होता है जिसमें महेश्वर का स्वरूप-गोपन होता दै । यह स्वरूप-गोपन 
माया ओर उसके कचृकों द्वारा होता है। माया शब्द 'मा' धातु से निष्पन्न 
हुआ है जिसका अथं होता है मापना, माप कर पृथक्‌ कर देना, परिमित कर 
देना । जो अनुभव को मेय या परिमित बना देती है, अहम्‌ को इदम्‌ से ओौर 
इदम्‌. को अहम्‌ से पृथक्‌ कर देती है, भेद उत्पन्न कर देती है, वस्तुओं को 
एक दूसरे से भिन्न कर देती दहै, वह्‌ माया दै। 

सद्विद्या तक अनुभव सावंभौमिक होता है, अपरिमित होता है “इदं' 
का भाव होता है- "यह सबे कु' समस्तविश्व' । माया के प्रभावसे इदं" का 








( १४ ) 


अथं हो जाता है 'केवल यह” अन्य सब वस्तुओं से भिन्न एक परिमित वस्तु । 

यहीं माया के द्वारा पूणं संकोच या. परिमितत्व प्रारम्भ हो जातादहै। माया 

भात्मा पर एक आवरण डाल देती है जौर भेद-बुद्धि उत्पन्न केर देती है । 
माया के परिणाम पांच कचक है । संक्षेप मे वे इस प्रकार है - 

१, कला-परमेश्वर का स्वरूप गोपित होने पर, अणु बनने पर, जिसके 
दवारा उसका सवंकतृ त्व संकुचित होकर किचित्कतृ त्व में परिणत 
ठो जाता है उसे कला' कहते ह । 

२. विद्या-जिसके द्वारा परमेश्वर का सवंज्त्व सं कुचित होकर किंचित ज्ञत्व 

॥ मे परिणत हो जाता है उसे "विद्या कहते है । 

३. राग-जिसके द्वारा परमेश्वर की पूणतृप्ति संकुचितं होकर यत्किचित 
भोगों मे आसक्तं हो जाती है उसे भराग' कहते हैँ । 

४. काल-जिसके द्वारा परमेश्वर का नित्यत्व संकुचित होकर अतीत, 
वतं मान, ओर अनागत मेँ परिच्छिन्न हो जाता है उसे काल कहते ह । 

५५ नियत्ि-जिसके द्वारा परमेश्वर कां स्वातंत्य संकुचित होकर विशिष्ट 
कायं के लिए विशिष्ट कारण का नियम धारणं करतां है ओर उसका 
भ्यापकत्व संकुचित होकर किसी विशिष्ट देश में परिच्छिन्न हो जाता 
है उसे नियति कहते है । | 

(111) परिमित व्यक्ति या जीवन के ततत्व-वेदफ.वेद्य ` 
१२ पुरुष 
शिव जब कंचकों सहित माया को स्वीकार कर लेता है तब उसका 
सावभौम ज्ञान अौर ेश्वयं संकुचित हो जाताहै ओर वह॒ पुरुष या एक 
परिमित व्यक्ति बन जाता द । पुरुष से तात्पयं केवल मानवीय व्यक्ति से नहीं 
है, अपितु प्रत्येक संकुचित वेदन-शील प्राणी से है। 
परुष को अण्‌ भी कहते हँ । अणु कोई रशिक विन्दु नहीं है । महेश्वर 
के पूणेत्व के परिमितत्व के कारण ही कोई जीव अण्‌ कहलाता टै । “पू्ण॑त्वा- 
भावेन परिमितत्वादणृत्वम्‌ 1" 


॑ 
॥| १३ प्रकृति : 
| 
॥ 
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सद्विद्या कौ अहंच इदंच'की जो अनुभूति है उसमें से अहं अंश की | 

| अरभिन्यक्ति पुरुष है ओर इदं अंण की अभिव्यक्ति प्रकृति दै। त्रिक के अनुसार ॑ 

५ कृति या प्रधान कला का वे्रूप कायं है । ( वेद्यमातं स्फुटं भिन्नं प्रधानं | 
॥ | सूयते कला-तंत्रालोक, आ०६ ) । 








( १५ ॥ 


पुरुष वेदक है, प्रकृति वेद्यमात्र है । प्रकृति अपने गुणों क साम्यावस्थामे 
रहती है । प्रकृति की अवधारणा सांख्य ओर त्रिक की थोड़ी भिन्न है। सांख्य 
यह मानता है कि प्रकृति एक है ओर सभी पूरुषो के लिए सामान्य है । त्रिक 
यह मानता है कि प्रत्येकं पुरुष की प्रकृति भिन्न है । प्रकृति वेद्य कौ योनि है। 
प्रकृति के तोन गुण है-सत्व; रजस्‌ ओर तमस्‌ । प्रकृति शिव कौ सान्ता 
शक्ति है ओर सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ उनकी ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया शक्ति 
के स्थूल रूपः है । पुरुष भोक्ता जौर प्रकृति भोग्या है । 
भ-मानस व्यापार के तत्व: 
१४-१६ बृद्धि, अहंकार ओर मनस्‌ 
प्रकृति के विशेष है ~ अन्तः करण, इन्द्रिय ओर भूत । ` 
अन्तःकरण कां अथं है आन्तरिक साधन । इसमें बुद्धि, अहंकार ओौर 
मनस्‌ अन्तम्‌ त है| 
१. बुद्धि प्रकृति का प्रथम तत्त्व है । यह व्यवसायात्मिका (निश्चयात्मिका) 
होती दहै । बुद्धिकेदो प्रकार के अनुभवै: (१) बाह्य जो इन्द्रियों 
द्वारा ग्राह्महै, जैसे घट (२) आन्तरिक-संस्कारों द्वारा उद्भूत 
कत्पनाएं । ॑ 
२. अहंकार-जिसके द्वारा अहं प्रतीति होती है ओर सब ग्राह्य यो वेदय 
` अभिमत होति है अर्थात्‌ वे अपने माने जति हैँ । अहंकार वृद्धिका 
परिणाम है। 
३. मनस्‌-यह अहंकार का परिणामदहै। यह इन्द्रियों के सहयोगसे 
प्रत्यक्ष का अनुभव करता है ओर संकल्प-विकल्प करता रहता है । 
४-४1¡-प्रत्यक्ष करने के तत्व : १७-३१ 
(क) ज्ञाने्र्या या बुद्धीन्दरियां-ये अहंकार के पररिणामरहै। ये निम्न- 
लिखित है - 
१. घ्राणेन्दरिय ` २--रसनेन्द्रिय, ३--चक्षुरिन्द्रिय ४--स्पशंनेन्द्रिय, ५- 
श्रवणेन्द्रिय । 
(ख) कर्मेन्दियां-ये भी अहंकार के परिणाम हँ । ये निम्नलिखित है :- 
१. वागिन्द्रिय, २-हस्तेन्दिय ३-पादेन्दरिय ४-पायु (इन्द्रिय) ‰-उपस्थ 
( इन्द्रिय ) 








(( १६ ,) 
ये सब इद्ियां शक्तियां हँ जो भिन्न इन्दिथावयवों हयारया अपना कायं 
करती हैँ । 
(ग) पंचतन्मात्राएं-ये भी अहंकार के परिणामदहँ। ये विशेष प्रत्यक्ष के 
सामात्य तत्तव है :- 
१. श्दतन्मात्र, २-स्पणंतन्मात्र ३-रूपतन्मात्र ४-रसतन्मात्र, ५-गन्ध- 
तन्मात्र । 


४11-भोतिक तततव : ३२-३६ : प॑चमहाभूत । ये प॑चमहाभूत प॑चतन्मात्राओं 
के परिणामहें। 


(१) शब्दतन्मात्र का परिणाम है जकाश 


(२) स्पशेतन्मात्र ^? वायु 
(३) रूपतन्मात्र + अग्निया तेज 
(४) रसतन्मात्र ` “ ` न (भ 
(४५) गन्धतन्मात्र प ` प्रथिवी 


३--स्वातंत्यवाद ओर आभासवाद :- 

इस दशंन मे परमां या परमसत्‌ को चित्‌, परमशिव या महेश्वर कहते 
है । प्रकृति मे दिखलाई देनेवाली प्ररचना ओर विन्यास के आधार पर साधा- 
रणतः जो ईश्वरनामक एक आद्य कारण का अनुमान क्रिया जाता है उस अथं 


मे इस दशंनमे परमाथं को महेश्वर नहीं कहते हैँ । परम सत्‌ को उसकी इच्छा ` 


की निरपेक्ष पूणं प्रभूता अथवा स्वातंत्र्य की दृष्टि से महेश्वर कहते हैँ । 


निरपेक्ष, निर्बाधि प्रभूता या स्वातंश्य एक अन्ध शक्ति नहीं है । यह चित 


का स्वभाव दहै। यह स्वातंत्र्य ही महेश्वर की कल्पना का वेद्यरूपेण उपस्थापन 
करतादहै। यह्‌ शक्ति स्वतंत्र इसलिए कहलाली है क्योकि यह्‌ अपने से बाह्य 
किसी उपादानं या उपकरण पर आधित नहीं है । यह्‌ कृं भी होने था करने 
मे स्वतंत्र ओर समथंदहै। यह देश, कालं कारण इत्यादिसे परे है, क्योकि 
इनकी अपनी सत्ता उसीके हारादहै। 


“चितिः प्रत्यवमरशत्मा परावाक स्वरसोदिता 
स्वातंत्रयमेतन्मुख्यम्‌ तदे श्वयं परमात्मनः" 

(ई० प्र० वि० १ पृ० २० ३-४) 

(महेश्वर कौ शक्ति चिति कहलाती है । इसका स्वरूप स्वसं वित्ति है । 

इसे परावाक. भी कहते हैँ । यह स्वयं नित्योदित है । यही स्वातंत्र्य है । यही 











र ( १७ ) 


परमात्मा का मुरुय रेश्वयं है" । परावाक्‌, विमशं, एेश्वयं इत्यादि स्वातन्य'के 
प्ययिवाची शब्द हैँ । | 


“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी 

सैषा सारतया प्रोक्ता ह्यं परमेष्ठिनः" 
(ई० पऽ वि १,२०७-८) 
यह (चिति) बह स्फुरत्ता है जो अपने में विकार-हीन होते हए सब 
विकासे की जननी है । यह महासत्ता है, क्योकि सब कुच होने मे यह स्वतंत्र 

है । यह देश ओर कालसे परे है । यह परमशिव का हृदय-स्वरूप है ।; ~: ; 
स्वातंन्य या माहेण्वयं का भावदहै बिना किसी बाह्य उपादान के, बिना 
किसी बाधा के अपने आप सब कृ कर डालने का सामथ्यं ।' नि 
“स्वातंत्र्य च नाम यथेच्छं तत्रेच्छाप्रसरस्य अविधातः'' 


स्वातंत्र्य का भाव है अपनी इच्छा के अनुसार, उस इच्छा के प्रसर 
नरे विना किसी रुकावट के सब कु कर डालने का सामथ्यं । 

स्वातंन्यवाद की व्याख्या अभिनवगुप्त ने बहुत सुन्दर शब्दों में इस प्रकार 
की है । “तस्मादनपह्ननवनीयः प्रकाशविम्शात्मा संवित्स्वभावः परमशिवो 
भगवान स्वातंत्यादेव रुद्रादिस्थावरान्तप्र मातृरूपरतया नीलसुखादिप्रमेयरूप- 
तथा च अनतिरिक्तयापि अतिरिक्तया इव स्वरूपानाच्छादिकथा सं विद्र पनान्तरी- 
यकस्वातंग््यमहिम्ना प्रकाश इति अयं स्वातंत्यवादः प्रोन्मी लित: ( ई० भर 
वि० वि० प०६ ) । 

“सलिए प्रकाशविमशंस्वरूप संविद्रूपी परमशिव जिसक्रा कभीभ्ी 
अपलाप नहीं किया जा सकता, जो सदा उदित है अपने स्वातंत्र्य के माहात्म्य 
से हीजो कि संवित्‌ से पृथक्‌ नहीं है रुद्र से लेकर स्थावर तक प्रमाता के रूप 
म ओर नील, सुख इत्यादि प्रमेयके रूप म प्रकट होता है। ये प्रमाता ओौर 
प्रमेय उससे अभिन्न होते हए मी भिन्न की भांति भासित होते है, किन्तु ये 
उसके स्वरूप को कभी इक नहीं सकते । इस प्रकार स्वातंत्यवाद का प्रस्तुती- 
करण किया गया है । 


आभासवाद :- 
महेश्वर के सर्जन की दुष्टिसे यह दशंन स्वातंत्यवाद कहलाता हैः 
उसकी अभिग्यक्ति या आविर्भाव की दृष्टि से यह आभासवाद कहलाता है \ 
जसे मथूर का सुन्दर रंग-विरगा पिच्छकलाप ( पंख ) उसके अंडे के रस 
ते अविभिन्नरूप से निहित रहता है वसे ही समस्त विश्व महेश्वर मे जविभिन्न 





र 

































( १८ ) 
| रूप से विद्यमान रहता है । इस साद्श्य को इस दशंन मे मय्‌ राण्डरसन्याय 


कहते है । 
| मस्त विश्व का अधिष्ठान चित या संवित्‌ है। चित्र-विचित्र, सदा 
परिवतंनशील आभास उसी चित्‌ के आविर्भाव मात्र है। जो कु भी किसी 
| भी रूप समे प्रकट दहै, चि प्रमेय के रूप मे, चाहे प्रमाताके रूप मे, चाहे ज्ञान के 
| खूप मे, चाहे ज्ञान के साधन या इन्दरियोंकेरूप मे, वह सब कुछ उसी परमचित. 
| का "आभासः मात्र है। आभासं" का अथं है `आ" ( इषत्‌ अर्थात संकुचित 
| रूप में) “मास : (प्रकाशन ) "कु संकुचित सूप मे भासन या प्रकाशन आभास 
| | कहलाता है । सभी प्रकारका आविर्भाव परिसीमित होतादहै। जो कछ भी 
| 


~ ~~ 0 काका 


विद्यमान है वह आभासो का विन्यास मात्र है । 


|| दपं णबिम्बेयद्रन्‌ न गरग्रासादिचित्रमविभागि । 
| भआतिविभागेनेव च परस्परं दणणादपि च \। 
विमलतमपरमभरवबोधात्‌ तदत्‌ विभागशून्यमपि । 
अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ 
( परामथंसार : ण्लों० १९, १३) । 


जैसे स्वच्छ दर्पण में चित्र-विचित्र नगर, ग्राम त्यादि के प्रतिबिम्ब दपंण 

से अभिन्न होते हृए भी, परस्पर ओर दपंण से भौ भिन्न भासित होति, व॑से 
ही यह जगत्‌. परमशिव के विमल संवित से अभिन्न होते हए भी परस्पर 
ओर उस संवित से भी भिन्न भासित होता है । 
| आभास दर्पण में प्रतिबिभ्बित आकारोंके समान है । जसे दपंणमें 

| प्रतिबिम्ब उससे भिन्न नहीं किन्तु भिन्न भासित होता हे, इसी प्रकार आभास 
| भी णिव से भिन्न नदीं. किन्तु भिन्न भासित होते है। जैसे दपंण में प्रति- 
(- | विभ्बित नगर, ग्राम, नदी, वृक्ष इत्यादि यद्यपि दपंण से अभिन्न रहै तथापि 

| 





| उसे भिन्न भासित होते दै, उसी प्रकार महेश्वर के संवित में प्रतिविम्बित 
। जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है । ईस दपण की उपमा मे दो अपवाद मननीय है । 


। 
| | (१) दपंणमें कोई बाह्य पदार्थं प्रतिबिम्बित होता है। महेश्वर को 


। | सावभौम चेतनामेउसीकीही सृष्टिकल्पना भ्र तिविम्बित होती है, कोई 
| बाह्य पदाथं नहीं । दपंण मेँ एक बाह्य प्रकाशके द्वारा ही प्रतिबिम्ब सम्भव 


है, महेश्वर की सावंमोम चेतना स्वयं अपना प्रकाश है, वह सब प्रकाशो का 
प्रकाश है, उसे किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है । 











॥ *१&: १ 


| (२) दपंण अचेतन है । उसे अपने भीतर के प्रतिबिम्बो का बोध नही 
है, किन्तु महेश्वर तो चेतन है । उसकी चेतना में जो प्रतिबिम्बवत्‌ कल्पनां 
प्रकट होती हैँ उनका उसको पूरा बोध रहतादहै। आभासजो कि पणुया 


परिच्छिन्न जीवों को बाह्य रुप में प्रतीत होते है परम चेतनां की कल्पनाओं 
के अतिरिक्त ओौर कुठ नहीं हैं । 


अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह यद्वद्‌ विचित्ररचना मकुरान्तरालिे । ` --“ 
बोधः पुननिजविमशंनसारयुक्त्‌या विश्वं परामृशति नो मकरस्तथा ॥ || 
( १९ सार में योगराज द्वारा उद्धत पर ३६) ||| 

जसे चित्र-विचित्र पदाथं दपंण के भीतर प्रकट होति, वसे ही परभ | 
सवित्‌ में जगत्‌ प्रकट होता हैँ । किम्तु परमसंवित्‌ को विमशंशक्तिके दरार | 
उसका बोध रहता है, दपंण में उस प्रकार अपने में प्रतिबिम्बित पदाथं का ||| 
बोध नहीं रहता । | 

समुद्रम तरंग के समान चेतना मे आभास उठते हँ । जसे तरगों के उत्थान | 
ओर पतन से, समुद्र कोनतोकोई लाभटै, न हानि, वसेही आभासोंके | 
उत्थान ओर पतन से परम चेतनाकोनकोई लाभदटहै,नहानि। आभास 
प्रकट ओर लीन होते रहते ह, किन्तु उनकी अधिष्ठानरूपी चेतना मे कौई 
विकार या परिवतंत नहीं होता । 

अभास महेश्वर कौ कल्पनाओं का वहिः प्रक्षेप मात्र है । 


चिदात्मेव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशादबहिः 
योगीव निरूपादानमथं जातं प्रकाशयेत्‌ 


( ई० प्र° वि० पृऽ १८५) 

चित्स्वरूप देव अन्तः स्थित पदा थं समूह को अपनी इच्छा द्वारा बाहर प्रका- 

शित करता है जसे योगी (संकल्प द्वारा कोई वस्तु बाहर आभासित कर देता है) 
जंसे कुम्भकार मिद्री लेकर बतंन बनाताहै उस प्रकार महैश््र सृष्टि 

नहीं करता । सृष्टि का केवल अथं है अन्तः स्थित कल्पनाओं को बाहर आभा- 
सित कर देना । महेश्वर को इसके लिए किसी बाह्य उपादान की आव- 
ए्यकता नहीं होती । वह अपनी इच्छा द्वारा ही एेसा करने मे समथंदहै। जो 
पदाथं महेश्वर के ज्ञान-स्वरूप हैँ वे उसकी इच्छासेज्ञेयके रूप में प्रकट होते 


है, जो उसके अहं स्वरूप हैँ वे इदं या विश्वके रूपमे प्रकट होते हैँ । जीवों 
कोवे बाह्य रूपमे आशभासित होते । 
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| 

( चिर्स्वरूप, महेश्वर हीं प्रमाता ओर प्रेमेयों के रूप मे आभासित होता 
§॥ है । इस्तलिए आभास मिथ्या नहीं कहे जा सकते । आभास महेश्वर की पूणता 
।॥ मे कोई अन्तर नहीं ला सकता । | 

॥| इस दशंन का स्वातंत्यवाद विवतंवाद के विपरीत दहै, ओर आभासवाद 
। ॥' 

&। परिणामवाद के विपरीत है। 

ह) ४-षडध्वा :~ 


41 परा-णक्ति की दृष्टिसे, इसं दशंनमे सृष्टि का वणन निम्नप्रकारसे 
किया जाता दै । सृष्टि के मूल में एकं असीम प्रभविष्ण्‌ता या शक्ति का अदूट 


| क्रम है जिसे नाद कहते हैः । यह एक क्रियाशील बिन्दु मे घनीभूत हो जाता 
त | है । यही सब.अभिव्यक्तियासृष्टिकाम्‌लहै। सृष्टि की परावस्था में वाचक्र 
४ ओर वाच्य, पद ओर अथं एक है । उसके अनन्तर सृष्टिका छः अघ्वाया 
। 


| अवस्थाएं होती हैँ जिन्हे षडध्वा कहते हैँ । प्रथम अध्वा वणं ओर कलाका 
४ || है । वसे मुख्यतः कला परमाथ या. अनुत्तर का वह प्ररूप है जिसके. द्वारा वह 
# | सृष्टि के लिएु-शक्तिरूप मेँ प्रकट होती है । परमशिव की विश्वोत्तीणं अवस्था 
॥ | निष्कल कटी जाती दै, क्योकि वह कलायासृष्टिके प्राकट्य सेप्ररेदै। 
| शिव की विश्वमय अवस्था सकल कही जाती है, क्योकि वह सृष्टि से 
६ | सम्बद्ध है । | 
॥ | किन्तु इस संदभं में नाद-बिन्दु के अनन्तर जो कला का प्रयोग है उसका 
| अयंहै सृष्टि की एक 'क्रमावस्था'। कला वह अवस्था है जहां किएक के 
|| अनन्तर असद्‌शता या विमेद प्रकट होने लगता है । परावाक्‌ मे वाचक ओौर 
। | | वाच्च एक थे, वे अब द्रन्दर भाव में विभिन्न होने लगतेदहैँ। इस दरन््भावया 

विभिन्नता का पहला अध्वा है वणं ओर कला की विपरीतता । स्वामी प्रत्या- 

| गात्मानन्द सरस्वती ने अपने एकनलेख में बहुत ठीक कहा है कि इसं सन्दभं 
। | | मे.वणं का अथं अक्षर, रंग या वगं नहीं है, प्रत्युत विन्दसे जो वेद्य या अथं 
धि || प्रक्षिप्त होता है उसका एक प्रक्रियारू्प है । इस लिए वणं का भाव है अथं 
सेसम्बद्ध प्रक्रिया-रूप का विशिष्ट मान-अभिसूुचक' (11168.507€ 1046>;}*' | 
वर्णं प्रक्रियाया-षूप ( प्लजप प }) है, कला विघेय-घमं ( {16601 
| ८21] ) ह । 
% सूक्ष्म भूमिमें परत्र्ती व्वा मंत्र ओर तत्वह मंत्र सृष्टि के अगले कम 
| 'तत्त्व' का उपयुक्त ्रक्रिया-रूप' या आधारात्मक व्यवस्था' है । (तत्त्व 
सूक्ष्म निर्मिति का अन्तनिहित सूत्र या उत्सह, 
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शीस 


रा जर अन्तिम दनद 'पद' ओर ्मृवन' का है । “म्‌वन' भिन्न-भिनन 
स्तरो पर प्रमाताओं की प्रतीति के योग्य जगत्‌ है । "पद! उस जगत्‌ की 
मानसिक प्रतिक्रिया ओर शब्द द्वारा वास्तविक निरूपण है । 


निम्नलिखित सारणी में षडध्वा संक्षेपतः इस प्रकार रखा जा सक्ता है । 


वाचकं वाच्य 
वणं कला 
मत्र तत्त्व 
पद भवन 


वाचक की ओरके त्रिके को कालाव्वा' कहतेर्है, वाच्य कीः ओर कै 
त्रिकं को 'देशाध्वा' कहते हैँ । 

"वर्णाध्वा प्रमास्वरूप है । वह्‌ प्रमाता, प्रमाण ओौर प्रमेय का विश्रान्ति 
धामहे) वणं दो प्रकारका होत) है। अमाथीय ओर मायीय । मायीय वणं 
अमायीय से उत्पन्न होति है । अमायीय वणं अञ्त्रिम, सं कोच रहितं ओर 
अनन्त होति है । मायीय वर्णौ मे अमायीय वर्णो की वाचकं शक्ति उसी प्रकार 
निहित रहती है जैसे अग्नि में उष्णता । 

कला पाच है-१. निवृत्तिकला २. प्रतिष्ठाकला, ३. विद्याकला ४. शन्ता 
धा णान्तिकला । ५. शान्त्यतीताकला । 

प्रत्येक कला मे कितने तत्त्व ओर भृवन है इसके लिए टिप्पणी १७४ 
ते संलग्न रेखा चित्र को देखिए । अभिनवगुप्त के अनुसार ११८ भूवन है; 
कुछ ओर मत के अनुसार २२४ भूवन हं । 

५- लाकर अद्रेतवाद के साथ ईइवराद्रयवाद ( परत्थभिज्ञादशेन ) की 

तुलना :-- 

श्री शंकराचायं के दशंन को अद्वैत शेववाद में प्रायः शान्तब्रह्मवाद, 
अथवा केवलाद्रंतवाद अथवा कभी-कभी मायावेदान्तवादं कहते हैँ । अद्रेत 
फ्ववाद के ईर्वराद्यवाद, प्रत्यभिज्ञादशंन, या त्रिकदशंन ये नाम प्रसिद्ध है । 

शंकराचायं यह मानते दहै क्रि ब्रह्य निष्क्रिय है। अतः अद्रैत शेववाद 
शंकराचार्य के दर्णन को शान्तन्रह्मवाद कहता है । 
शन्तन्रह्मवाद ओर ईश्वराद्वयवाद का प्र थम मख्य भं द यह है कि शान्तब्रह्मवाद 
के अनुसार चित्‌ याब्रह्मकावंशिष्ट्यहै प्रकाश या ज्ञान, जब कि ईश्वरा 
यवाद के अनुसार ॑चित्‌ श्रकाश ओर विमशं -स्वरूप है। दूसरे शब्दो में 
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शंकर केअनुसार ब्रह्म ज्ञान मात्रै, किन्तु ईश्वराद्वयवाद के अनुसार उसका 
वं शिष्ट्थ ज्ञातृत्व ओौर कतृत्व दोनों है । शंकर समन्ते हैँ कि क्रिया केवल 
जीव काधमंदहै, ब्रह्मे क्रिया नहीं है। शंकरने क्रिया शब्द को बहुत ही 
संकुचित अथं मे लिया है । शैव दशन कतरत को बहुत व्यापक अथं मे लेता 
है; इखके अनुसर ज्ञान भी प्रभृ की एक क्रिया है) कतृत्वके बिनाचित्‌ या 
परमेश्वर जड़ के समान हो जायगा ओौर कुचं भी घटित नहीं कर सकता । 
परमशिव या परमेश्वर स्वतत्र है, इसीलिए वह कर्ता । पाणिनिने ठीक ही 
कहा है (स्वतंत्रः कर्ता' जो स्वतंत्र होता है, वही कर्ता होता है। स्वातंत्य 
ओर क्रतृत्व प्रायः एक ही अथं के बोधक है । 


शान्तब्रह्मवाद के अनुसार ब्रह्म बिलकुल शान्त है, निष्क्रिय है । जब ब्रह्य 
अवि्यासे उपहित हो जाता टै, तब वह ईश्वर कहलाता है ओर तभी उसमें 
कत्‌त्व आता है । वास्तविक कतृःत्व अविद्या का है । ईष्वर जबर अविद्या से 
अनुपदित रहता है, तब उसमें कोई कतृ त्व नहीं रहता । शंकर स्पष्ट रूप से 
कहते हैँ -(तदेवमविद्य त्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेश्वरस्येश्वर त्वं सव्वं सर्वं. 
शक्तित्वं च, न परमाथ तो विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वलूपे आत्मनी शिक्रीशितव्य- 
त्वादि व्यवहार उपपद्यते" (२-१-१४) अर्थात्‌ ईश्वर का ईश्वरत्व, स्वं ज्ञत्व 
ओर सवं शक्तिमत्व उसकी अविद्या उपाधि-जन्य परिमितता पर अवलम्बित 
हे । परमाथंमे जब विद्याकेद्वाराआत्मानेंसे सभी उपाधियां निरस्त हो 
जाती हं तब उसके लिए ईशित, ईशितव्य, स्थ॑ज्ञत्व॒ आदि व्यवहार उपयुक्त 
नही हो सक्ता । तो शंकर के अनुसार ईश्वरमेंजो कुचं ठतृत्व है, वह्‌ 
अविद्या केकारणहै। | 

इसके विपरीत, ईश्वराद्वयवाद के अनुसार ज्ञ तत्व ओर कतृ त्व परमेश्वर 
कास्वरूप हीह । कतंत्व के बिना परमेश्वर की कल्पना ही नहींकीजा 
सकती । इस दशंन में शांकर वेदान्त के समान क्तं त्व ईश्वर की उपाधि नहीं 
है, प्रत्युत उसका स्वरूप ही है । संक्षेपतः उसके कृतत्व को हम उसके पंचकरत्य 
मे संगृहीत कर सकते हँ । वह पंचकृत्य है मुष्टि, स्थिति, संहार, विलय जौ 
अनुग्रह । उसका यह्‌ पंचकृत्य सदा चलता रहता है । जब बह जीवकारूप 
धारण करता है तब भी उसका उप्यक्त पंचङृत्व बराबर चलतां रहता है । 
ईश्वराद्वयवाद के अनुसार. शिव सदा परंचकृत्यकारी है। शांकर वेदान्त के 
अनुसार ब्रह्म निष्क्रिय है। महेश्वरानन्द का कहना है कि निष्क्रिय ब्रह्म तो 
असत्‌ के समान हो जायगा । ` तथाहि परमेश्वरस्य ह्ययमेवासाधारणस्वभावो 
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यत्‌ सदे दा चृष्ट्थादिप॑चकृत्यकारित्वम्‌ । एतदनंगीकाराद्धिमायावेदन्तीदिनि- 
पणीतिस्यात्मनः स्वस्फुरणामोदमान््य लक्षणमसत्कत्पत्वापतितम्‌'” । (म० म० 
पु० ५२) अर्थात्‌ परमेश्वर का यही असाधारण स्वभाव है कि वह्‌ सदा सृष्टि 
इत्यादि पंचकृत्य करता रहता हैँ । यदि यह स्वीकार न किया जाय तो माया- 
वेदान्तादि द्वारा निर्णीत आत्मा अपने स्फुरण काप्तान होने से असत्‌ के 


समान हो जायगा ! , 


ईश्वराद्रयवाद भी अविद्या ओर माया को मानता है, किन्तु उसके अनु- 
सार अविद्याया माया कोई एेसी वस्तु नहीं दै जो ईश्वर को भ्रस्त करलेतीहै, 
प्रव्युत वह अपने स्वातंतरय द्वारा, अपनी ही शक्ति द्वारा, अपनेही द्वारा आरोपित 
आत्मसंकोच है । शंकर के अनुसार ब्रह्म सर्वथा निष्करियदहै, जो कुकतुत्व 
है वह सब अविद्या अथवा तज्जन्य मायाका है । ईष्वराद्रयवाद के अनुसार 
सब कतृ त्वईश्वर कारहै, मायाभी उसी के कतृत्व का एकप्ररूपदहै। 


शान्त ब्रह्मवाद के अनुसार माया अनिवंचनीयरहै, किन्तु ईश्वराद्वयवाद 
के अनुसार माया शिव की शक्ति होने के कारण यथां है ओौर नानात्व जौर 
भेद-द्ष्टि उत्पन्न करती है । 


शान्तब्रह्मवाद के अनुसार जगत्‌ मिथ्या है, किन्तु ईश्वराहयवाद के अनुसार 
जगत्‌ सत्य है, वह्‌ ईष्वर की शक्ति का विलास दहै । यतःशक्तियथाथं है, अतः 
शक्ति द्वारा घटित विश्व भी यथाथं है। शंकर माया को सत्‌ ओौर असत्‌ दोनों 
से अनिवंचनीय मानते हैँ ( सदसदुभ्यामनिवं चनीया ), अतः उनका अद्रतवाद 
व्यावृत्तिम्‌लक (€>८1५७) ४6) है, अनुतृ तिम्‌ लक (2|] 1061091५) नहीं है । 
ईश्व राद्वयवाद माया को शिवमयी (शिव काही प्ररूप) मानता है। अतः शैव 
अद्रंतवाद पूणं है, सवं संग्राही ओर अनुवृत्तिमृलक है । जैसाकि शंकर मानतेदहै 
कि ब्रह्य सत्य है ओर माया अन्ततोगत्वा असत्य है, यदि यह्‌ शंकर वेदान्त का 
आधारभूत मतदहैतो उनके दशंन में &ताभास अनिवायं हौ जायगा । 


शंकर के विवतंवाद कै अनुसार जगत्‌ मे जो कुचं है वह सव नामरूप दहै 
ओौर वस्तुतः सत्य नहीं समज्ञा जा सकता । ईश्वराद्वयवाद के अनुसार, आभास 
परमशिव की कल्पना या अनुभव होने के कारण सत्य हैँ । यद्यपि वे परमशिव 
मे उसी उप मे नहीं रहते जिस रूप में परिमित प्रमाता या जीव उनका अनु- 
भव करते है, तथापिवे परमशिव के अनुभव या कल्पना के रूपमे उसमें 
विद्यमान रहते हँ । इसलिए वे वस्तुतः यथाथं हँ । जो परमशिव का अनुभव 
या प्रत्ययन है वह्‌ असत्य नहीं हो सकता । 
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ईश्वेराद्रयवाद के अनुसार जीव की अवस्था भी शिवं याआत्माका 
 पंचकृत्य चलतां रहता है । शान्तब्रह्मधाद के अनुसारं जीव मे भी आत्मा 
निष्क्रिय रहता है, जो कु क्रिया होती है वह बुद्धि की होती है। 

शंकर के अनुसार मुक्तिमे जगत्‌ निरस्तहो जातारहै, जैवदर्शन के 
अनुसार मृक्ति में जगत्‌ शिवचेतना के स्फुरण या आत्म चेतना के चमत्कार 


केरूपमेप्रतीतहोतादहै। 


संक्षेपमे हम दोनों द्शंनों के मतको एक सारणी मे इस प्रकार प्रदशित 


कर सकते हैँ : 
शान्तब्रह्मवादं 
१--चित्‌. या ब्रह्य या प्रकाश 
ज्ञान मात्रहै। चित्‌ निष्क्रिय है। 


२- क्रिया अविद्यायामाया का 
कायं है । माया यां अविद्या से 
उपहित होने पर ही ईश्वर क्रियावान्‌ 
होता है। 


३-माया अनिवंचनीय है। 


४-माया अनिवंचनीय होने के 
कारणं ईष्वर से असहत या शिथिल 
रूप से सम्बद्धहै ओर अन्ततोगत्वा 
असत्य है । माया कुदं पृथक्‌ तत्व 
जेसी लगती है। अतः शंकर का 
अद्रैतवाद व्यावृत्तिमरूलक है। 
:}}. ६ जगत्‌ मिथ्या है। विश्व 
कवल नामरूप है, अतः वहु वस्तुतः 


सत्य नहीं हे । 


।:3;४: 
1 श्लजीव दशाम भी आत्मा 
निश^क्रिय है । क्रिया केवल बुद्धि मेंहै। 


ईदवराद्रयवाद 

चित्‌ प्रकाश ओर विमशंमयहै। 
अतः: उसमे ज्ञातृत्व ओर कतु त्व दोनों 
है । उसमें पंचकृत्य होता रहता है । 

महेश्वरमें स्वाततव्यदहै। इस- 
लिए उसमे कतृ त्वहै। माया महेश्वर 
से कोई पथक्‌ वस्तु नहीं है जिससे 
वह्‌ उपहित हो जाता है। माया, 
महेश्वर को हौ शक्ति है जिसके द्रारा 
नानात्व ओर भेद घटित होते है । 

माया महेश्वर कौ शक्ति होने के 
कारण सत्य है । 

माया शिवमयी या चिन्मयी है। 
वह॒ शिव कौ निजी शक्तिर । वह्‌ 
पृथक्‌ तत्व नहीं है। इसलिए शंव 
अदं तवाद सवंसंग्राही ओर पर्णं है। 
जीव दशामें भी शिव का पचकरत्य 
कभी बन्द नहीं होता । 

विश्व शिवरूप है, अतः सत्य है । 
यह महेश्वर का वैभवदहै। आभास 
शिव की परिकल्पना ह, इस लिए वे 
असत्य नहीं हो सकते । 

जीव दशामे भी शिव का पंच- 
कृत्य कभी बन्द नहीं होगा । 
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शान्तब्रहमावाद 


७- मोक्षावस्था में विश्व निरस्त 


हो जाता है। 


८-शांकर वेदान्त के अनुसार 
अविद्या विद्या केद्वारा तिरस्तहो 





ईउवराद्रववादं 
मोक्षावस्था में विश्व शिव -चेतनी 
यां अकृत्रिम अहूं-चेतना के रूपमे 
प्रतीत टोतादहै। 
अद्वैत शंववाद कै अनुसार अविद्या 
या अज्ञान दो प्रकार का दै-बौद्ध 





जाती है, तब मृक्तिलाम होता है। | अज्ञान ओौर पौरुष अज्ञान । बौद्ध 
विद्या प्राप्त होती दहै श्रवण, मनन | अज्ञान बुद्धिगत है। पौरष अज्ञान 
ओर निदिध्यासन द्वारा । स्वरूपगत है । विद्या से केवल बौद्ध 
अज्ञान निरस्त होगा । पौरुष अज्ञान 
फिर भी शेष रह जायगा । एेसा 
व्यक्ति कोरी शून्यावस्था मे पतित 
होगा । उसे शिवत्वलाभ नहीं हो 
सकता । पौरुष अज्ञान का भी निरसन | 
आवश्यक है । पौरुष अज्ञान केवल | || 
शक्तिपात द्वारा ही अपसारित हो || 
सकतादहै । शक्तिपात या तो सिद्ध 
गुरुके द्वाराया साक्षात्‌ भगवदनुग्रह 
के द्वारा हौ सकता है। 
६-जीव :- ॥ 
इस दशंन के अनुसार जीव मन ओर शरीर का पतला मात्र नहींहै। ॥ 
वह्‌ कृच ओर भीदटै। उसका शरीर पच महामतों काबनाहोतादहै। इसे । 
स्थूल शरीर कटते हैँ । उसके भीतर मन बुद्धि ओर अहंकार युक्त एक अन्त.- 
करण भीहोतादहै। 


मन, बुद्धि, अहंकार अर पश्चतत्मात्राएं इन आठ के समुदाय को 
“पुर्यष्टक' कहते हँ । यह्‌ सूक्ष्मशरीर है । मृत्यु के समय जीव इसी सूक्ष्मशरीर 
मे रहता हआ स्थूलशरीर को छीडता है । 

उसके भीतर प्राणशक्ति भी होती है । यह ईश्वरीय शक्ति है जो विश्व 
ओर जीव दोनों मे काम करती रहती है । मानव के भीतर कुण्डलिनी शक्ति 
भी है जो उसमे सुप्तावस्था में रहती दै । 
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सब का केन्द्रभत शिव या चैतन्यदहैजो कि उसका आत्माहं! यद्यपि 
वस्तुतः उसका आत्मा शिव ही हं, तथापि वह आणव मल के कारण परि- 
सीमित या अणु के रूप में उसमें रहता हं । 
७- बन्ध ~ 
जीवन का बन्ध जन्मजात अख्याति या अविद्याके कारण जिसे आणव 
मल कहते हैँ । यह मल वह्‌ आद्य अवच्छेदक उपबन्ध है जिसके वारा सवं- 
व्यापी चैतन्य एक अण्‌ या परिसीमित दशामे आ जाता है । यह दशा महेश्वर 
की इच्छाशक्ति के संकोचसे होतीदहै। इसीके कारण जीव अपने को 
सर्वव्यापी च॑ँतन्य से भिन्न एक पृथक्‌ व्यक्ति समक्चने लगता है । यह आत्म- 
परिच्छेद की चेतना है। 
<--मोक्ष :- 
इस दशन मे मोक्ष का अथं है अपने वास्तविक स्वू्प की प्रत्यभिज्ञा । 
दूसरे शब्दों में अकरत्रिम अहं - विमशं का उदय मोक्ष है । अङरत्रिम अहं 
विमशं क्या है यह उत्पलदेव के निम्नलिखित शलोक से स्पष्ट हौ जायगा । 
“अहं प्रत्यवमर्शो विमशत्मिापि वार्वपुः । 
नासौ विकल्पः, स ह्यक्तो द्रयापेक्षौ विनिश्चयः ।'' 
( ई० प्र० ६ आ० १) 
शुद्ध अहंविमशं विकल्प नहीं है, क्योकि विकल्प द्वयपिक्षी या सपिक्ष 
होता है । साधारणतः अहं विमशं या आत्म-बोध अनात्म को विपरीतता कौ 
अपेक्षा से होता है । शुद्ध अहं -विमशं इस प्रकार सापेक्ष नहीं होता । वह एक 
अव्यवहित अपरोक्षानुभूति दहै । जब इस प्रकार कौ अनुभूति होती दहै तमी 
अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यही वास्तविक स्वरूप का बोध 
ही मोक्ष दै । जसा कि अभिनवगुप्त ने कहा है :- 
“मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌ '' 
( तं० आ० १, प्रृ° १६२) 
मोक्ष ओर कु नहीं है, केवल अपने स्वरूप का उन्मेष ही मोक्ष है । 


वास्तविक शुद्ध अहं-विमणं से चिदानन्द का लाभ होता है। चित्तही 
भव चित्‌ या चितिमे परिणतहो जातादै। (दे° प्र° ह° सूत्र १३) 
शुद्ध अहं-विमशं के लाम होने से शिव-चेतना का उदय होता है जिसमें सारा 
विश्व शिवमय या शुद्ध अहं मय प्रतीत होतादहे। 
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इस दशन के अनुसार सर्वोच्च आनन्द जगदानन्द है जिसमे सारा विश्वं 
चित्‌ या शिव प्रतीत होता है । यह मोक्ष तकं छांटने या बौद्धिक आतिशबाजी 
ते नहीं प्राप्त हो सकता । यह शक्तिपात या अनुग्रहसे.दही प्राप्त होता है । 
दाक्तिपात या अनूग्रह :- 

जो जीव पूर्वजन्म के संस्कार से उन्नतं अवस्थाको पहुंचे हए हैँ वे तीव्र 
शक्तिपात के अधिकारी होतेरैँ। वे जिना किसी विशेष साधनाके मोक्ष 
प्राप्त करते है । 

जो जीव उनसे कम विकसित होते रै वे मध्यम शक्तिपात के अधिकारी 
होते है। इस शक्तिपातसे वे गुरु की खोज करते हँ जौर उनसे दीक्षा प्राप्त 
कर साधना करते हँ । उचित समयमेंवेमृक्तहो जाते दहै। 

वे जीव जो उनसे भी कम विकसित होते हैँ मन्द शक्तिपात के अधिकारी 
होते हँ । इससे उनमें आध्यात्मिक ज्ञान ओर साधना के लिए उत्कण्ठा जाग्रत्‌ 
होती है ओौरवे भी समय अने पर मोक्ष प्राप्त करते हँ । 
उपाय 

अनुग्रहयोंहीनदहींहो जाया करता । यह नैतिक ओौर आध्यात्मिक 


साधना हारा अजित किया जाता । अनृग्रह्‌ अजंन करनेके चार मुख्य 
उपाय है :- 

अनुपाय, शाम्भवोपाय शाक्तोपाय ओर आणवोपाय । ये उपाय मल को 
निरस्त करने के लिए जिनसे साधक अनुग्रह्‌ की प्राप्ति के योग्य बनता है। 


१--अनुपाय :-- 


अनुपाय को शद्रतः उपाय कहना कठिन है । यह्‌ सवथा अनुग्रह पर 
जाध्रित है । गुर के एक शद्र से शक्तिपात हो सकता है भौर साधक को एेसा 
प्रकाण मिल सकता टै जिससे क्षण भर मे उसे आत्मसाक्षात्कार हो जाय। 
अथवा प्रभू के अनुग्रहका उस्र पर सीधे बौच्ार हो सकता है जिससे उसे 
तत्काल आत्मसाक्षात्कार हो जातादहै। 

अनुपाय में जो अन. उपसगं है उसका ईषत्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त अल्प भी 
अथं होता है। इस अथं के अनुसार अनुपायका भावदटहै साधकके द्वारा 
अत्यन्त अल्प अथवा नाम मात्रका प्रयत्न । 

दोनों ही अर्थोमे अनुपाय का भावदहै तीब्रतम शक्तिपातके द्वारा 
साक्षात्कार । कभी कभी एक सिद्ध पुरुष के दशंन मात्रसे साधक को प्रकाश 
भिल जाता ओर वह्‌ रूपान्तरित दहो जातादहै। 





[ रे ) 
अनुपाय साधारणतः आनन्दोषाय कहा जाता है । 


आणवोपाय वह उपाय है जिसमे साधक अपने करणो का आत्मसाक्षा- 
त्कार के लिए उपयोग करता है । इसमें प्राणायाम, इष्टदेव की पजा इत्यादि 
साधनां का प्रयोग होता है। अन्ततः मध्यधाम या सुषुम्ना के उन्मीलन से 
आत्मसाक्षात्कार होता है । इसको क्रियोपाय भी कहते हैँ क्योकि क्रिया, जसे 
किसी मंत्र का जप, पूजा इत्यादि, इस साधना का प्रधान अंग है ।इसे भेदो- 
पाय भी कहते हैँ क्योकि भेद के आधार पर यह्‌ साधना प्र तिर्ठित है 


शाक्तोपाय उन मानसिक साधनों पर प्रतिष्ठित है जिनसे उन आन्तरिक 
शक्तियों का विकास होता है जिनके द्वारा साधक समावेश लाभ करता है । 
इस उपायमें विशेष कर मंत्रशक्ति का उपयोग होता है जिससे साधक को 
प्रतिभ ज्ञान हो जाता है । करमशः उसका द्रैतभाव कम होने लगता है ओर 
उसको चेतना परासंविद्‌ मे निमगनहौ जाती है। इस साधना मे भ्न 
शिवहूु ,'' ‹ विश्व मेरे आत्मा का प्रसर है''--इस प्रकार की भावना करनी 
पडती है । 

आणवोपाय में इन्द्रियां, प्राण ओर मनकी साधना करनी पडती है । 
शाक्तोपाय मुख्यतः मन की साधना है । शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय भी कते है, 
वयोकि मानसिक साधना इसका मुख्य अंग है । इसको भेदाभेदोपाय भी कहते 
हँ क्योकि इसमें भेददृद्धि ओर तादात्म्यवुद्धि दोनों का प्रयोग है। इस उपाय 
से, बिना विशेष प्रयास के कुण्डलिनी जाग्रत्‌. होकर मूलाधारसे ऊपर की 
ओर उठती है ओर आत्मसाक्षात्कार सम्पन्न कर देती है । 


शाम्भवोपाय प्रौढ ओर उन्नत साधको के लिए है जो शिवतत्वं कां निदि- 
ध्यासन करने से शिव-चेतना-यक्त हो जाते हैँ । यह्‌ एक अनवरत अभिज्ञता ओर 
जागरूकता का मागं है। साधकं पहले पंचक्रृत्य पर मनन करता है, फिर 
विकल्पक्षय कौ साधना करता है भौर इस विचार पर मनन करने का अभ्यास 
करता कि विश्व केवल चित्‌ का प्रतिफलन दहै। अन्तमें वह इन साध- 
नाओंकाभी त्याग कर देता दै ओर शुद्ध, अङ्कत्रिम अहं-विमशं कौ प्राप्त 
कैरताहै। 
| ्षेमराज का कहना है कि मध्यके विकास से चिदानन्द का लाभं होता 
है । उपर्युक्त तीनों उपायो की दृष्टिसे मध्यकाजलग अलग भाव है । 
आणवोपाय कौ दृष्टि से मध्य सुषुम्ना नाडी है जिसका विकास करना है । 
शाक्तोपाय की दृष्टिसे मध्य परासंविद्‌ है जिसे प्राप्तकरना है । शाम्भवोपाय 
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की दुष्टिसे मध्य शुद्धः अकृत्रिम अहे है जो कि सब कुछ का मध्यया केन्द्र 
है । उपर्यक्तं उपायो से मध्य कोही प्राप्त करनादहै। 
मध्य के विकास के लिए क्षेमराज ने विकल्पक्षय, शक्तिसंको च,शक्तिवि कास \ 


वाहच्छेद ओौर आदन्तकोटि के अभ्यास की अनुशंसा कौ है । ( दे० भनि ० १८) , 


इनमें से वि कल्प-क्षय शाम्भवोपाय है, शक्तिसंकोच, शक्ति-विकास 
है ओर वाहच्छेद ओौर आद्यन्तकोटि निभालन आणवोपाय है । + 


प्र्यभिज्ञाद्णन पंचकरत्य के मनन ओर विकल्पक्षय के अभ्यास को 
अत्यन्तं गुरुत्व प्रदान करता ह । इसका मत हं कि शिव का पंचकृत्य, सृष्टि, 
स्थिति, संहार, विलय ओर अनुग्रह-जीव में भी सदा चलता रहता हं । 
साधक कौ उच्च चेतना को प्राप्त करने के लिए पंचकृत्य के गृह्य भाव पर 
सदा मनन करना चाहिए । जीव नियतदेशकालादि में नील इत्यादिका जो 
प्रत्यक्ष करता ह वह सृष्टि ह । नीलादि आभास कानं रन्तयं स्थिति ह । 
अहं भाव के आनन्द-विमशेन के समय उस आभासका संहार हं! जब 
संहृत होने पर भी संस्कारवश से उसका आभास होने लगता ई, तब विलय 
की दशा है । जब हठ्पाक क्रमसे वह चित्‌ में विलीन हो जातां, तब 
अनुग्रह की दशा दै (द° सूत्र ११) । इस अभ्यास से साधक शुद्ध चिदानन्द 
का अधिकारीहो जाता दहं । 
एक अन्य विधि विकल्प-क्षय की है । चित्त नानां प्रकार की वृत्तियोँं का 
आविट-स्थल है जो किं एक दुसरे के बाद समुद्र पर लहर के समान उठती 
रहती हैँ ! हम इन्हीं वृत्तियो मेँ उलञ्चे रहते है । उनके पीले शान्त चेतना का 
जो स्तर है उसका हमको पता भी नहीं होता । विकल्पक्षय का अभ्यास क्षोम 
से मुक्त होने ओर उस अधःस्थ चेतना करी प्राप्ति के लिए ब्तलाया गया है 
जिसके ऊपरी तल पर विकल्प विहार करते रहते हैँ । यहं उपलन्ध हठात्‌ 
नहीं हौ सकती, क्योकि वृत्तियों के हदपूवंक निरोघ से केवल प्रतिरोध खडा 
होता है। यह स्थिति केवल सावधान निश्चेष्टता द्वारा, अकिचिच्चिन्तकत्व 
सहित सावधानता द्वारा प्राप्त हौ सकती है । 


इनं साधनाओं के द्वारा समावेश को प्राप्ति होतीदै। इस समावेश को 
समग्र ओर परिपूणं ओर स्थायी करने के लिए कममुद्रा की साधना करनी 
पडती है । क्रममुद्रा द्वारा जीव कौ चेतनाका सर्वव्यापी चेतना से तादात्म्य 
के अनुभव को जगत्‌ के अनुभव में भी समन्वित करना पडता है। यह दशेन 
उस समावेश को परिपूर्णं नहीं मानता जो केवल समाधि कौ अवस्था मे रहता 
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दै ओर व्युत्थान मेँ लुप्त हो जाता है । इस दशंन की धारणा यह है करि वही 
पूणं समावेश है जो व्युत्थानदशा मे भी अविचलित रहता है ओर जिसके द्वारा 
जगत्‌ केवल मृण्मय नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत दिव्यप्रकाश के परिधान से सम- 
लंकृत दीख पड़ता है । वह सवंग्यापी चेतना की अभिव्यक्ति ओर विलासं प्रतीत 
होता है ओौर स्वयं -साधक भी यही अनुभव करतादहैकिरैँभी वही चेतना 
ह । तब जगत्‌ परिहार का विषय नहीं रह जाता प्रत्युत आनन्द का विषय 
(जगदानन्द) बन जाता है । तव वास्तविकं अङ्त्रिम अहं-वमशंका उदय होता 
दै जिसमें जगत्‌ प्रतियोगी की भांति नही प्रत्युत अह्‌ की अभिव्यक्ति की भांति 
प्रतीत होता है । 

इस दशंनमें जीवनमृक्ति की यही अवधारणा है । जगत्‌ का उदय 
शिव के शुद्ध अहंविमशं से होता है। मानव की अवस्था ते उस अहविमशं 
का तादात्म्य अन्न-प्राण-मनोमयकोशों से हो जाता है ओर जगत्‌ उस अहं 
का सवंथा प्रतियोगी प्रतीत होता है । मानव का कत्तव्य दै पुनः उस अहंविमशं 
को प्रप्त करना जिसमें अहं ओौर इदं एक ही है। 

निस्सन्देह यह अवस्था एकाएक नहीं प्राप्त हो सकती । इस दभंन के 
अनुसार प्रमाताओों का उच्चावच स्तर है । विवर्तन प्रक्रिया मं मानव क्रमशः 
मायाप्रमाता कौ अवस्था से ऊपर उठते हए शिव के शुद्ध अहं-विमशं की 
अवस्था को पहुंच जाता है। 


सामान्य जीव सकल कहुलाता है । उसमें कामं, मायीय ओर आणव 
तीनों मल होते हैँ । कई जन्मों के अनन्तर जिसमें कि वह॒ भौतिक आर 
मानसिक शक्तियों के वशीभूत होकर नाना प्रकार के कृत्य करता रहता है, 
वह एक मानसिक व्यथासे ग्रस्त हो उठता है जिसके कारण वह्‌ जीवन का 
कहांसे' ओर 'किधर' जानने का चेष्टा करता है । यह शिव के अनुग्रहुकी 
प्रथम अभिव्यक्ति द्वै । 

यदि वह पर्यप्ति रूप से सावधान नहीं रहता गौर अवाञ्छनीय प्रकार 
के योग का अभ्यास करता दै, तो वह प्रलयाकल हो जा सकता है । प्रलया- 
कल कामंमलसे मक्त होता है । उसमें केवल मायीय ओर आणव मल होता 
है, किन्तु उसमें न ज्ञान होता दहै न क्रिया । यह वाञ्छनीय अवस्था नहींहै। 
प्रलय कै समय तो प्रत्येक सकल ्रलयाकलः' हो जाताहै। 

विज्ञानाकल एक अधिक उच्च अवस्था का साधक । वह्‌ मायासे ऊपर 
उठ गया है, किन्तु शुद्ध विद्या के नीचे दै । वह कामं ओर मायीयमल से मुक्त 








( ३१ 


है, किन्तु अभी उसमे आणव मल विद्यमान है । उसमें ज्ञान मौर इच्छा होती 
है, किन्तु क्रिया नहीं होती । 

विज्ञानाकल के ऊपर मंत्र, मंत्रेण्वर, मंत्र महेश्वर ओौर शिवप्रमाता होते 
है जिनमें उत्तरोत्तर उत्कषं होता है । ये सभी मलोंसे मूक्त होते है, किन्तु 
इनमें एकलत्वचेतना का न्यूनाधिक मात्रा मेँ अनुभव रहता है । (विशेष विवरण 
केलिए टि० सं° ३६्मेंदी हई सारणी देखिए) केवल शिवप्रमाता को 
प्रत्येक वस्तु शिव ही प्रतीत होती है। 


न~~ 


शुद्ध अहं -चेतना अथवा विमशं ही सारी सृष्टि-प्रक्रियाका मूल अथवा 
द्गम स्थलदहै। शिव की शुद्ध अह-चेतनाहीसे निमेष अथवा तिरोभाव 
प्रारम्भ होता दहै। उन्मेष अथवा आविर्भाव पुनः उसी शुद्ध अहं -चेतना कौ 
ओर पटहंचता है। अब जीवन-पथिक स्वदेश को लौट आता दहै, किन्तु मागं 
मे शिव के अदभृत वैभव के अनुभव से समृद्ध होकर । एक एक करके आव- 
रण हटता जाता हं ओर अन्ततः वेह परमतत्त्व के हृदय में स्थित हो जाता 
ह । अब उसके मुख से अभिनवगुप्त के शब्दां में यह उद्गार निकल पडता हं 


स्वतंत्रः स्व च्छात्मा स्फुरति सततं चेतसि शिवः 

पराशक्तिश्चेयं करणसरणिप्रान्तमुदिता । 

तदा भोगेकात्मा स्फुरति च समस्तं जगदिदम्‌ 

न जाने कृत्रायं ध्व निरनुपतेत्‌ संसृतिरिति ॥ 

(महेष्व रानन्द द्वारा महाथंमंजरी में उद्धत, प° २५) 

-'स्वातंत्रय से परिपूणं स्वच्छस्वरूप शिव ही मेरी चेतना में सदा स्फुरित 
होता रहता है । परा शक्ति ही मेरे इ न्दरियोंके प्रान्त में क्रीडा करती रहती 
ह । तो फिर यहु समस्त जगत्‌ शुद्ध अहं चेतना के चमत्कार से स्फुरित 
होता रहता हं । न जाने कहां से संस्कृति ( संसार ) की ध्वति मेरे कानों 
पर पड़ती हं ।'' 














संशिप्न सार ` 











प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्त सार 


सूत्र १--स्वतंत्र चिति ही विश्व की सिद्धिका दहेतु दै । 

इस संदभं में “विष्व का अथं है सदाशिवसे लेकर पृथिवी तक सव 
कुछ । सिद्धि" का अथं है सृष्टि, स्थिति ओर संहार । चिति ही सृष्टि करती 
है । माया या प्रकृति सृष्टि का कारण नहीं है । यतः चिति ही प्रभाता; प्रमेय 
ओर्‌ प्रमाण तीनों का उत्स या मूल है, अतः कोई प्रमाण अपने मूलको 
जिसके द्वाया वहु स्वयं जन्य है सिद्ध नहीं कर सकता । 

सिद्धि का अथं भोगया मोक्षभी हो सकतादहै। इनका भी हेतु स्वतंत्र 
चितिहीदै। 

हेतु का अथं केवल कारण नहीं है, साधन भी दै। चितिही वह साघनदहै 
जिसके द्वारा व्यक्ति परम चेतना की ओर आरोहण करत। है जहां किं उसको 
चेतना का भागवती चेतना से तादात्म्यहो जातादहे। 

चिति का एकवचन में प्रयोग यह दशनि के लिए हृजा है कि वह॒ देश 
ओर काल से अपरिच्छिन्न दहै । इसे ^स्वतंत्र' यह बततलाने के लिए कहा गया 
है कियह बिना माया इत्यादि की सहायतौ के स्वयं विश्व की सृष्टिमें 
समर्थं है) 

दस प्रकार चित्तिही विश्व का हेतु शिवत्व-योजना का उपाय ओर 
परमार्थं है । इस सूत्र मे समस्त प्रन्थ का सार निहित है । 

सूत्र २~ अपनी ही इच्छा से, अपनी ही भित्ति ( आधार) पर वहु 

(चिति) विश्व को व्यक्त करतो हे। 

वह अपनी ही इच्छा से विष्व को प्रकट करती हैः किसी बाहरी कारण 
था प्रेरणा से नहीं । विश्व उसमे अष्यक्त रूप से रहता ही है, वह उसे व्यक्त 
करती है। 

सूत्र ३-- विश्व ( परस्पर ) अनुरूप ग्राह्य ओर प्राक के भेदसे नाना 

प्रकारका टै। । 

रमाता ओर प्रमेय केमेदसे विश्वमे नानात्वहै। संक्षेप में यह्‌ भेद 

निम्नप्रकार का है:- 





































































































व. 


१. सदाशिव तत्त्व-इसमे “अहं ' परामणं प्रधान रहता है, “इदं' या विश्व 
का परामशं एक प्रारम्भिक अवस्था में रहतादहै। जिस साधक कौ चेतना 
इस स्तर पर पहुंव जाती है वह्‌ मंत्रमहेश्वर कहलाता है । वह॒ सदाशिव द्वारा 
निदेशित होता है । उसने सदाशिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है । उसका 
परामशं होता है अहमिदम्‌'। इस अवस्था में “इदं' अहं" से पूणंतः भिन्न 
नही होता । 

२ ईश्वरतस्व-इसमे (अहं' ओर ददं" दोनों का परामशं तुल्यरूप से 
स्पष्ट होता है। जिस साधक की चेतना इस स्तर पर पहुंच जाती है वह्‌ 
मंत्रेश्वर कटलाता है । इस अवस्थामे विश्व का परामशं स्पष्ट होता है, 
किन्तु उसका अहं से तादात्म्य रहता है । मंत्रेश्वर ईश्वर द्वारा निदेशित 
होता है। 

३. विद्यातत््व--दसमे “इदं ओर “अहं' दोनों तुल्यरूप से भिन्न प्रतीत 
हीते है । इसमें नानात्व का अनुभव होता है किन्तु उसमें एकत्व कौ भावना 
विद्यमान रहती है । जिस साधक की चेतनता इस स्तर पर पहुंच जाती है 
वहु मंत्र कहलाता है । उसका निदेशक अनन्तभटरारक होता है । 

४. बिज्ञानाकल-इसका स्तर शुद्धविद्या से नीचे ओर माया से ऊपर दै। 
सकल ओौर प्रलयाकल उसके अनुभव के क्षेवरर्है। 

५. प्रलयकेवली या प्रलयाकल-माया मे स्थित प्रमाता प्रलयाकल कह्‌- 
लातादहै। न तो उसे अहं' की ही स्पष्ट चेतना होतीदहै, न इद'ःकीही। 
उसको चेतना शृन्यप्राय की होती है । 

६. सकल-माया से लेकर पृथ्वी तक के प्रमाता सकल कहलाते है। 
सकल का अनुभव नानात्व का रहता है । साधारण जीव सब सकल होते है । 

शिव इन सबसे परे है । उसमे शाश्वत आनन्द है । उसका सदाशिव से 
लेकर प्रथूवी तक सबसे तादात्म्य है । वस्तुतः शिव हीं इन सव अदेस्थाओं 
मे स्फुरित होता है। 

सूत्र ४--वह जीव भी जिसमें चिति संकुचित हो गईदटै संकुचित रूपमें 

विषए्वमय ही है । 

चित्‌ याशिव दही संकोच को धारण कर संकुचित प्रमाता ओर संकुचित 
विष्व बन जाता है। 

सूत्र ५-चिति चेतनपद से उतरकर चित्त बन जाती दै, क्योकि चेत्य के 

अनुकूल वह संकुचित हो जाती है । 
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संकोचकेद्रारा चिति ( समष्टि चेतना) ही चित्त ( व्यष्टिचेतना ) 
बन जाती है। 


जब चिति सकोच ग्रहण करतीदहैतो उसमे यातो (१) चित्‌ का 
प्राधान्य अथवा (२) संकोच का प्राधान्य होता दै। 


पहली अवस्थामें भी जब केवल प्रकाश प्रधान रहता है तब “विज्ञाना- 
कल' का पद होता है ओर जब प्रकाश ओर विमशं दोनों प्रधान रहता है तब 
शुदधविद्याप्रमाता का पद होता है अथवा ईश, सदाशिव, अनाधित शिव का 
पद होता है । दूसरी अवस्थामेश्‌न्य प्रमाता इत्यादि का पद होता दहै । 
समष्टि चेतनाही संकोच ग्रहण करके चित्त बन जाती टै । समष्टि 
चेतना के ज्ञानः क्रिया ओर माया व्यष्टि चेतना में सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
कारूपधारणकरलेते रहै । 
सूत्र ६-माया प्रमाता चित्तमय होता दहै। 
चित्त ही माया प्रमाता का स्वहूपदटै। 
सूत्र ७-यद्यपि वह ( आत्मा ) एक है, तथापि द्विरूप, त्रिमय, चतुमंय 
ओर सात पंचक स्वभाव वाला है। 
चित्‌ स्वयं शिव है। चेतन्य देण ओौरकालसे परिच्छिन्न नहीं हो 
सकता । 
संकोचके द्वारा चंतन्य ग्राहक ओौर ग्राह्यबन जातारै। इस प्रकार वहू 
द्विकूप हो जाता है। आणव, मायीय ओौर काम्मं मल से आच्छन्नं होने के 
कारण वह त्रिमय हो जाताहै । (१) शून्य (२) प्राण (३) पुर्येष्टके ओर 
(४) स्थूलशरीर ग्रहण करनेसे वह चतुमंय हो जाता है। 
सात पंचक अर्थात्‌ शिव से नीचे पतीस ततत्वहौ जाने का भी उसका 
स्वभावहै। शिव से लेकर सकल तक वह सात प्रकार का प्रमाता बनता है 
ओर कला से लेकर नियति तक पांच आवरणों को प्रहण कर वह पांच स्वरूप 
वाला (जीव) भीहौ जाता है। 


सूत्र ८-सब दशंनों कौ स्थितियां उसकी ( आत्मा की ) भिन्न-भिन्न 
भूमिकां है| 
भिन्न-भिन्न दशंनोँ की मान्यताएं एक प्रकार से आत्मा द्वारा कल्पित 
भूमिकां है। 
(१) चार्वाक, यह मानते हँ कि चैतन्य-विशिष्ट देह ही आत्मा है । 
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(२) नैयायिक सांसारिक दशामेंवुद्धिकोही प्रायः आत्मा मान वकते हैँ । 
मोक्ष के अनन्तर उनका आत्मा शून्यवत्‌ ही हो जातादहै। 
(३) मीमांसक भीं वुद्धि को ही आत्मा मान बैठते है, क्योंकि वह अहं प्रत्यय 
को ही आत्मा सम्ते है । 
(४) बौद्ध ज्ञानसन्तति को आत्मा समन्ते हैँ । अतः उनके द्शंन के अनुसार 
भी बुद्धि ही जत्मादै। | 
(५) कुद वेदान्ती प्राण को ही अत्मा समज्ञते है । 
(६) कुच अन्य वेदान्ती ओर माध्यमिक असत्‌ या शुन्य को हौ अःत्मतत्व 
समन्ते है । 
(७) पांचरात्र के अनुयायी वासुदेव को ही उत्कृष्ट तत्तव मानते है । 
(८) सांख्य के अनुयायी विज्ञानाकल की स्थिति को ही परमतत्त्व समन्ते है । 
(६) कु वेदान्ती ईङवरतत्त्व को ही परमतत्त्व समक्षते हं । 
(१०) वैयाकरण पश्यन्ती या सदाशिव को ही परमतत्त्व मानते हैँ । 
(११) तांत्रिक विश्वोत्तीणं आत्मा को परमतत्त्व समक्ष ते हैँ । 
(१२) कौल आत्मतत्त्व को विश्वमय मानते टे । 
(१३) त्रिक दशन के अनुयायी यह्‌ मानते हैँ कि आत्मतत्त्व विश्वौ त्तीणं ओर 
विश्वमय दोनों है । 


कुछ लोग इस सूत्र का अथं दूसरे ठंग से करते है । उनके अनुसार दशंन 
का अथं ज्ञानसरणि नहीं, ज्ञान है। स्थिति का अथं अन्तमूंखी विश्रान्ति हं। 
'तदमभिकाः' का अथं "चिदानन्दघन की अभिव्यक्ति के उपाय है। इस अथं के 
अनुसार नील सुखादि का अनुभवं शिव या परमतत्त्व के स्वरूप की अभिव्यक्ति 
का उपायदहै। 

सूत्र ६-जो चिन्स्वरूप है वेह शक्ति के संकोच से मलावत होकर संसारी 

बन जाता हे। 

इच्छा शक्तिके संकुचित होने पर आणव मल का अविर्भाव होता दै 

जिससे आत्मा जीव होकर अपने को अपूणं मानता है । 


ज्ञानशक्ति के संकोचे मायीय मल का आधिर्भावि होता टै जिसके 
कारण भेद-वुद्धि उत्पन्न होती है । क्रिया शक्तिके संकोचसेका मंमलका 
आविर्भाव होता है । इस प्रकार शक्ति के संकोचसे सवंकतृ त्व किचत्‌कतृ त्व 
ग्रहण कर कला बन जाता है, सवंज्ञत्वं किचित्‌ज्ञत्व ग्रहेण कर विद्या बन 
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जाता है, पूणंत्व अपूर्णत्वं प्रहण कर राग॒बन जाता हैः नित्यत्व काल बनं 
जाता है, व्यापकत्वं नियति कारूप धारण कर लेतादहे। 

इस प्रकार आत्मा जीव बन जाता है, किन्तु अपनी शक्तियों के विक्‌।स 
होने पर वह शिवत्व लाभ करतादहै। 


सूत्र १०-संसारी की दशा में भी जीव प॑चछृत्य करता रहता है । 


जैसे शिव विश्व के प्राकट्य में पंचजृत्य करते रहते हैँ वंसे ही जीव रूपी 
संकुचित दशा में भी वह प॑चकृत्य करते रहते है । 

किसी वस्तु का नियत देश-काल मेँ आभासित होना सृष्टि क्रियादै। 
विषयों का अन्य देश-काल मे आभासित होना संहार क्रियाहै। किसी 
आभास का बना रहना स्थिति क्रियादहै। भेदका आभास विलय क्रिया दहै। 
विषयों का चितप्रकाश के तादात्म्य से प्रकासित होना अनुग्रह क्रिया दहै । 


सूत्र ११- वह्‌ प्रकाशन, आस्वादन, आत्मबोध, बीज का अवस्थापनः 
| विलापन रूपी पंचकृत्य भी करता है । 

यह पंचकृत्य योगी के रहस्यमय दृष्टिकोण से होतादै। जो कुद प्रका- 
शित होता है, बह सृष्टि है । जब जीव उसका आस्वादन या आनन्द लेता है 
तब वह स्थिति है। विमशंनया चमत्कारके समयउस पदाथं कासंहार 
होता है। शंका इत्यादि के संस्कार खदढ़ेहो जते, तो वह्‌ बीजरूप में 
संसारकाकारण होता है। यह बीजावस्थापन विलयदहै। यदि अनुमूत 
विषय काचित्‌ से तादात्म्यहो जाता तौ यह्‌ अनुग्रहकौ दशाह । 

सूत्र १२-संसार दशा परंच्ृत्य के अज्ञान के कारण अपनी ही शक्तियों 

से मोहित हो जाना है। 

चित््रकाश से अभिन्न परावाक शक्ति है। बह पूणं अहं ज्ञानरूपी है, अः 
से लेकर शक्ष' तक समस्त शक्ति-समूह को अपने गर्भमें धारणक्ियिहुएहै। 
वही पश्यन्ती इत्यादि क्रम से ग्राहक अवस्था कौ अवभासित करती है । 

ग्राहक भूमि मँ वह अपनी परा रूप का गोपन करके विशेष पदार्थोको 
अवभासित करती है जिसके कारण ग्राहक देह, प्राण इत्यादि को आत्मा मानं 
बैठते है । 

ब्राह्मी इत्यादि शक्तियां पशुदशा मेँ भेद उत्पन्न करती हैँ जौर पतिदशा में 
अभेदका ज्ञान उत्पन्न करती हैँ । क्रपशः वे शुद्ध विकल्प उत्पन्न कर देती दँ 
जिससे अभेद का ज्ञान सम्पन्न होता है । अभेद ज्ञान उत्पन्न करने का यह्‌ 
शाम्भवोपाय दहै । 
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णाक्तोपाय निम्नलिखित दै। इस सन्दभं में चितिशक्ति को वामेश्वरी कहते 
हैँ । खेचरी, गोचरी, दिकचरी ओर भूचरी वामेश्वरीके प्रकार हैँ । खेचरी 
शक्ति के हारा सभष्टिचेतना व्यष्टिचेतनाके रूप में, परिमित प्रमाताकेषरूपमें 
प्रकट होती है, गोचरी शक्तिके द्वारा परिमितप्रमाता अन्तःकरण से गुक्त हो 
जातादहै, दिक्‌्चरी शक्तिके द्वारा वह इन्दरियोंसे युक्तं होतादहै भौर भूचरी 
के द्वारा वह्‌ बाह्य पदार्थांको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमेंदेबतादहै। 
साधनाके द्वारा खेचरी द्वारा पूणंकतृ त्व, गोचरी वारा अभेद का निश्चय, 
दिक्चरी द्वारा अभेद का प्रत्यक्ष, भूचरीके द्वारा प्रमेयो का अपने अंगके 
समान बोधं उत्पन्न होता है। 
आणवोपाय निम्नलिखित है। साधना हारा जब उदान शक्ति ओर व्यान 
शक्ति विकसित होतीरहै, तो जीवको तुयं ओर तुर्यावीत दशा का अन्‌भव 
होता है ओर वह जीवन्मुक्त हो जाता है । 
सूत्र १३-पंचङ़ृव्य के पणं ज्ञान होने पर चित्त ही अन्त्मृखी भावसे 
चेतनपद पर पहुंच जाने ने चितिहोजातादहै। ` 
जब पंचङृत्य का ज्ञान उदय होतादहै, तो अज्ञान निरस्तहो जातादहै। 
चित्त अब अपनी शक्तियों से व्यामोहित नहीं होता ओर अपने वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चितिहो जाता दहै। 
मूत्र १४--चित्तिरूपी अग्नि अवरोह पदमे (माया से) आच्छादित रहने 
पर भौ प्रमेय रूपी इन्धन को कुच अंशम जलादेतीदहै। 
यह्‌ शंका होती है कि यदि चिति का स्वभाव अभेददहैतो व्यक्ति के पद 
मे भेद की प्रतीति क्यो होतीदहै ? 
इस सूत्र मे इस शंका का उत्तर दिया गया है । व्यक्ति की अवस्थामेंभी 
चिति पूणंतया अपने अभेदक स्वभाव को नहीं छोडती क्योकि ज्ञात प्रमेयों 
को चिति उसी प्रकार आत्मसात्‌ करलेतीदहै जैसे अग्नि इन्धनं को अपने 
रूप में परिवतित कर लेती है। केवल माया से आच्छन्न होने के कारण चिति 
प्रमेयो को पूणं रूपसे आत्मसात्‌ नहीं कर पाती क्योकि पूवं संस्कारों के 
कारण वे पदाथं पुनः उत्थापित हो जाते हँ । 
सूत्र १५--जब चित्ति अपने स्वभावसिद्ध बलको प्राप्त करलेतीरहै तव 
वह्‌ विश्व कौ आत्मसात्‌ कर लेती है । | 
यहां पर बल से तात्पयं है अपने स्वरूप का उन्मेष । आत्मसात्‌ करने का 
अथं है अपने स्वरूप से अभिन्न रूप में आभास्सित करना । विति-बल को 








(4 
प्राप्त करते का अभ्यास केवल देट्‌, प्राण दृत्यादि से जौ मिथ्या तादात्म्य है 
उसको हटाने के लिए दै । 
सूत्र १६--चिदानन्द लाभ होने पर देह इत्यादि का अनुभवे होने पर 
भी चित्‌ से एकात्मता का बोधं दृढो जाताहै। 


चित्‌ से एकाण्ता जीवनन्मृक्ति कौ अवस्था है । यह अवस्था अज्ञान के 
हट जाने ओौर अपने वास्तविक स्वल्प के ज्ञान के उदय होने पर होतीदहै । 


सूत्र १७--मध्य के विकास से चिदानन्द लाभ होता दहै । 

मध्य के विका से चिदानन्दका लाभ होता है। संवित्‌ या चित्‌ शक्ति 
ही मध्यटहै। संवित्‌ इसलिए मध्य कंहलाता है, क्योकि यह सब कुं का 
अन्तरतम तथ्य ओर आश्वयदहै। व्यक्तिमें वहं सुषुम्ना नाड़ीटहै। व्यक्तिमें 
जब मध्य का विका्त हौता है अर्थात्‌ उसमे जव सुषुम्ना का विकाष होता 
है तब उसे समष्टि चेतना के चिदानन्दका लाम हीता है । 

सूत्र श८-मध्य के विक्रासर के लिए निम्नलिखित उपाय हैः- 

विकल्पक्षव : शक्ति का संकोच ओर विकास; वाहीका ष्वरंस; आदि 
ओर अन्त कोटियों का अभ्योस। 

विकल्पक्षय सर्वश्रेष्ठ उपाय है । इसमें साधक को चाहिए कि वह्‌ अपने 
चित्त को हृदय में एकाग्र करे, किसी विकल्प कोन उठनेदे। इस प्रकार 
चित्त को अविकल्प दशा में लाकर देहः प्राण इत्यादि से भिन्न आत्मा को 
वास्तविक प्रमाताके रूपमे वह्‌ चेतनामे कन्द्रोमूत करे, तो मध्यका 
विकास होगा ओर साधक तुयं ओर तुर्यातीत दशा मे पहं च जायगा । मध्य 
विकास के लिए प्रत्यमिज्ञा शास्त्र का यह्‌ मख्य उपाय हं। 

अन्य उपाय प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के नहीं हैः किन्तु उपयोगी होने के कारण 
बत्तलाये गये हैं । 

शक्ति का संकोच ओर विकाश :-शक्ति का संकोच-इसका अथं 
इन्द्रियों के द्वारा जो चेतना बहिर्मखी होती है उसे अन्तम्‌सी करके आत्मा 
पर केन्द्रित कंरनादहै। शक्ति का विकास्-इसका अथ यह्‌ है किं इन्द्रियां 
पदार्थो की ओर प्रवत्त हों, परन्तु चित्त भीतर को ओर केन्द्रित हो । शवित 
के संकोच ओर विकास कादरूसरा उपाय है ऊध्वंकुण्डलिनी मे प्रसर ओर 
विश्रान्ति का अभ्वास। उत्थानदशामें भी समाधि के अनुभेव को स्थिर 


रखना प्रसर या विकास है ओर पुनः समाधिमें चला जाना जौर उस दशा, 


मे स्थिर रहता विश्रान्ति या संकोच है। # 











( ४२ ) 


तीसरा उपाय है बाहच्छेद । इसमें प्राण ओर अपान को हृदय में पहने 
रोक कर स्वररहित ककार, हकार वर्णो के उच्चारण से उनका निरोध किया 
जाता दहै। 

चोया उपायदहै आद्यन्तकोटिनिभालन। इसका अ्थंहैप्राण का आदि 
अर्थात्‌ हृदय से उठ्ना ओौर अन्त अर्थात्‌ वहां से बाहर १२ अंगुल के अन्तर 
पर समाप्त होना--इन दोनों के अवधान का अभ्यास । 


सूत्र १६ समाधि के संस्कार से परिपूणं व्युत्थान में बराबर चित्‌ ( पार- 
माथिक चेतना) के साथ अपने एेक्य का चिन्तन करते रहने से 
शाश्वत समाधि का लाभ टहोतादहै । 


व्धुत्थानदशा मे भी निमीलन समाधिके द्वारा योगी समस्त विश्वको 

चित्‌ में निलीन कर लेताटहै ओर क्रममुद्रा हारा शाश्वत समाधि लाभ 
करता है। 

सूत्र २०-क्रममुद्रा सिद्धि के अनन्तर प्रकाश ओौर आनन्द का सार महा- 

मंत्र का वीयंरूप पूणं अहन्ता मे समावेश होने से अपने उस 

संविद्‌ देवता के समह पर प्रमृत्व की प्राप्ति होतीदहैजो सारे 


विश्व की सृष्टि गौर संहार करता रहता है । यह सब शिव का 
स्वभाव है। 


जब क्रममुद्रा सिद्धहो जाती है तब साधक का पूणं अहन्ता में समावेश 
हो जातादहै गौर वह संविददेवताके समहु पर प्रभृत्व प्राप्त करलेतादै 
जिससे सारे विष्व की सृष्टि ओर संहार होता है। 

पणं अहन्ता प्रकाशानन्दमय है । इसमें समावेश होने पर जीव देह, प्राण, 
इन्द्रिय इत्यादि को अहं नहीं समन्षता । अब वह भागवती अन्तर्ज्योत्ति को ही 
अहं मानता है । यह्‌ वास्तविक अहं संविद, सदाशिव ओर महेश्वर है। 
सभी वेद्य का अपने भीतर विश्वान्ति वास्तविकं अहंभाव है। यही अहं सभी 
मंत्रोकासार है ओर परम वीयंशालीहै। यह्‌ समष्टि चित्‌ ही है। इस 
पूर्णाहन्ता के लाभ होने पर उस संवित्देवतासमृह पर प्रभृत्व हो जाता है 
जिसके हारा सृष्टि ओौर संहार होता रहता है । 





~ 


जो मंगल की मूति है उसे नमस्कार । 
ग्रब (प्रारम्भ होता है) 


१ 
प्रत्यभिज्ञाहदय 


नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने ।१॥। 
शाक रोपनिषत्सारप्रत्यमभिज्ञामहोदधेः । 
्षेमेणोद्‌ ध्रियते सारः संसारविषशान्तये ।\२।। 


( स्वरूप को पहचानने के लिए रहस्यशास्त्र ) 


उस शिवर को नमस्कारदटै जौ सतत या बराबर पंचकृत्योष् को करता 
रहता है, जो चिदानन्दघनस्वरूप " अपने आत्मा९ पी परमाधं ° को (जो कि 
प्रत्येक का आत्मा है) अवभासित करता है । 


शंकर < सम्बन्धी जो उपनिषद्‌ या रहस्य है उसका सार प्रत्यभिज्ञा हे । 
उसं प्रत्यभिज्ञा रूपी महासमूद्र से संसार रूपी" ° विष को शान्त करने के लिए 
सार (श्रेष्ठभाग) क्षेमराज ने निकाल कर (इस ग्रन्थे) रख दियादहै। 
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प्रत्यभिज्ञाहूदयं 


इट ये सृुकरुमारमतयोऽकृततीक्ष्णतकंशास्त्रपरिशथरमाः शक्ति. 
पातोन्मिषितत-पारमेश्वरसमवेश।भिलाषिणः कतिचित्‌ भक्तिभाजः 
तेषाम्‌ ईश्व रप्रत्यभिज्ञोपदेशतत्त्वं मन क्‌ उन्मील्यते 

तत्र स्वात्मदेवताया एव सवत्र कारणत्वं सुखोपायप्राप्यत्वं 
ठाफलत्वं च अ्रभिव्यङ्क्तुमाह्‌ 


चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः ॥१॥ 


विश्वस्य'-सदाशिवादेः भम्यन्तस्य `" सिद्धौ -निष्पत्तौ, प्रका- 
शने, स्थित्यात्मनि, परपरमातृविश्ान्त्यात्मनि च संहारे, पराशक्ति 
रूपा 'चितिः' भगवती 'स्वतन्वा'-ञनुत्तरविमशंमयी शिवभट्रा- 
रकाभित्रा हेतुः'-कारगाम्‌ । श्रस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत्‌ उन्मिषति 
व्यवतिष्ठते च, निनृत्तप्रसरायां च निभिषति;-इति स्वानुभव एव 
अनु०- 


इस ससारमें कुं एसे भक्तं लोग जो सुकुमारमति के है ( अर्थात्‌ 
जिनकी मननशक्ति विकसित नहीं हई दै ) जिन्होंने कठिन तर्कशास्त्र११ में 
परिश्रम. नहीं कियाद किन्तु जो परमेश्वरके साथ उस समावेश१२ की 
जभिलाषा करते है जोकि शक्तिपात से विकसित होता है, उनके लिए ईश्वर- 
प्रत्यभिजना^््में जो उपदेश ह उषके तन्व को थोड़ा ल्लोल्ता जा रहा है । 

स्वात्म रूपी देवता ही सबका कारणरहै, वही (परमां की) प्राप्ति 
कासरल उपायदहै, वही ( जीवन का ) उत्कृष्ट फल रै-यह स्पष्ट करने के 
लिए कहते हैँ :- 


सूत्र * १-( अनु° ) स्वतंत्र" ^ चिति१९ ही विश्व की सिद्धि का 
हेतु है । ५ 


भाष्य ~ 

विष्वध्य-अ्थात्‌ संदाशिव१^ से लेकर भूमि तक विश्व कँ सिद्धौ-सिद्धि 
मे अर्थात्‌ प्रक।णन या सृष्टि मे, स्थित्ति मे ओर पर (सवच्चि) प्रमाता१९ 
( ज्ञाता , मे- विश्रान्ति रूपी संहारमें, परा ( सर्वच्चि ) शक्तिर रूपां 
चिति जो स्वतंत्र है, जो उत्तम विमशंमयीर१ है, जो शिवमभटारकर्च् से 
भभिन्न दहै, हेतु अर्थात्‌ कारण है। 
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प्रत्थभिज्ञाहद्य ४५ 


रत्र साक्षी । श्रन्यस्य तु मायाप्रकृत्यादेः चित्प्रकाशभिन्नस्य अ्रप्रकाश- 
मानत्वेन श्रसत्तवात्‌ न कवचिदपि हेतुत्वम्‌; प्रकाशमानत्वे तु प्रकाशं 
कात्म्यात्‌ प्रकाशरूपा चितिरेव हतुः; न त्वसौ कश्चित्‌ । श्रत एव 
देशकालाकारा एतत्सुश् एतदनुप्राणिताश्व नैतत्स्वरूपं भेत्त्‌मलम्‌;- 
इति व्थापक-नित्योदित-परिपूर्णरूपा इयम्‌-इत्यथंलम्यमेव एतत्‌ । 

ननु जगदपि चितो भिन्नं नैव किञ्चित्‌; श्रभेदै च कथं 
हेतुहेतुमत्‌भावः ? उच्यते । चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्रह्वा 
तत्तदनन्तजगदात्मना स्पुरति,-इत्येतावत्परमार्थोऽयं कायंकाः 
रणभावः। यतश्च ` इयमेव प्रमातृ-आमाणत्रमेयमयस्य विश्वस्य 
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इस पराचिति के ही प्रसरण से जगत्‌ का अस्तित्व ओर स्थिति होती है 
इसका प्रसरण जव समाप्त हौ जाता है तवे जगत्‌ कासंहारदहौ जाता है । 
इसमे अपना अनुभव ही सक्षी है। अन्य किसी वस्तु का, मापा, प्रकृति 
इत्यादि का जो चित्प्रकाशे भिन्नदै, अतः अप्रकाशित हौनेके कारण 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, कभी भी विश्व की सिद्धि में कारणत्व नहींदहो 
सकता । यदि कहो कि माया, प्रकृति इत्यादि भी तो प्रकाशित है, तोवे 
प्रकाश ते अभिन्न हौ जायगी अतः प्रकाशूपी चिति ( विष्वधिद्धि मे) 
हेतु दै, नकि माया इत्यादि कोद वस्तु । अतएव देश, काल ओर आकार 
जिनकी सृष्टि इसी (चिति) सेही हूर्दहै ओर जो इसी ( चिति) से 
अनुप्राणित है इसके स्वरूप के भेदन करने में समर्थं नहीं है, क्योकि यह्‌ 
(चिति) व्याप्रक, नित्य उदित है ओर (अपने अपिरमे) परसिवुगं है) 
(सव सूत्र के) अथं से यही सम्चना चाहिए । 
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यह्‌ शंकाकी जा सकतीदहै (ननु) कि (यदि चित्‌ ही सब कृछह 
तब जगत्‌ तो चित्‌ से भिन्न होने के कारण कुछ नहीं है (अर्थात्‌ इसका कोई 
अस्तित्व नहीं दहै) यदि (चित्‌ ओर जगत्‌ में) अभेद माना जाय, तो 


कायं-कारण-भाव कंसे बन सकता है {# 
,. ` 4 न ल कन = 


द कायं-कारण-भावमें कायं कारण से भिन्न समज्ञा जाताहै। चित्‌ | 
जगत्‌ का कारण साना गया है, किन्तु यदि चित्‌ ओौर जगत्‌ मे अमेददहै,तो ॥ 
जगत्‌ चित्‌ का कायं कंसे हो सकता है, क्योकि काथं को तो कारण से भिन्न ॥ 
होना चाहिए । 


न क~ 
| „सक“ " च ~ ० 
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सिद्धो-प्रकाशने हेतुः, ततोऽस्या: स्वतन्त्रापरिच्छिन्नस्वप्रकाशरूपायाः 
सिद्धो भ्रभिनवाथप्रकाशनरूपं न ॒प्रमाणवराकमृपयुक्तम्‌ उपपन्नं 
वा । तदुक्तं त्रिकसारे 


स्वपदा स्वशिरश्छायां यद्रललङ्कितुमीहते । 
पादोहशे शिरो न स्यात्तथेयं बेन्दवी कला 1।' 


इति । 


यतश्च इयं विश्वस्य सिद्धौ पराष्टयस्रामरस्यापादनात्मनि च 
संहारे हेतुः, तत एव स्वतन्त्रा । प्रत्यभिज्ञातस्वातन्त्या सती, भोग- 


(उत्तर में कटा जाता है करि) स्वच्छ ओर स्वतंत्र होने के कारण 
भगवती चित्‌ ही नाना प्रकार के अनन्त जगत्‌ कै रूपमे उल्लसित होती 
है । कायं कारण भाव यहाँ पर परमाथ मे प्रयुक्त हआ है भौर केवल 
इतना ही उसका यहां तात्पयं है । 

यतः चित्‌ ही प्रमातृ ४-प्रमाण<^-प्रमेय-ऽ~-मय विश्व की सिद्धि 
अर्थात्‌ प्रकाशनमेंहेतु है अतः इस स्वतंत्र अपरिच्छिन्न (असीम), स्वप्रका- 
शरूप चित्‌ को सिद्ध करनेमें बेचारा प्रमाण जिसका नये नये अर्थोके 
प्रकाशन करने का स्वभावदहैन तो उपयुक्त ही है, न उपपन्न ही 

यह बात त्रिकसार में (इस प्रकार) कही गयी है । 

जैसे जब कोई अपने सिरकी छाया को अपने पैर से लांघना चाहता 
हैः तो सिर कभी भी परक स्थान पर नहीं होता, वसे ही ( वसा ही तथ्य ) 
इस वंन्दवी कलाः (के विषयमे है) 

यह (चिति) विष्व की सिद्धिमें तथा परम अदय (चित्‌) से समरस२८ 
करदेने वलेसंहारमेंभीदहेतु है, इसलिए यह स्वतंत्र हैर^ है। [यतः चिति 
विश्व कौ सृष्टि, स्थित्ति ओर संहार तीनोंकाहेतु है अतः वह्‌ स्वतंत्र है। ] 


जब इसके स्वातत्रूय की पहचान हो जातीदहै, तो यह चित शक्ति भोगमोक्ष- 





“ # परमाथ में कायं-कारण भावमेक्रम नहींहै। क्रममेंही कायं कारण 
से भिन्न होताहं। चित्‌ कास्फुरणही जगत्‌ का उन्मेषहं। दोनोंका 
यौगपद्य (एक साथ होना) ह । कम नहीं हे । 

†{ कहने का तात्पयं वह है कि प्रमाणकातो कायं है किसी नये अथं को 
सिद्ध करना ¦ जो सदा वतमान है उवे प्रमाण क्या सिद्ध करेगा ? 
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मोक्षस्वरूपारां विश्वसिद्धीनां हेतुः ।-इति प्रावुतत्या व्याख्येयम्‌ । 

मपि च "विश्वं'-नील-सुख-देह-पराणादि; तस्य या सिद्धिः - 
प्रमाणोपारोहमेण विमशंमयप्रमात्र वेशः, सव॒ "हेतुः'-परिज्ञाने 
उपायो यस्याः । श्रनेन च सुखोपायतवमृक्तम्‌ । यदुक्तं ध्रीविज्ञान 


भटरारके 


ग्राह्य ग्राहकसंवित्तिः सामान्या सवेदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं संबन्धे सावधानता ॥ र 


इति । 
“चितिः'-इति एकवचनं देशकालाद्यन वच्छिन्नताम्‌ भ्रभिदधत्‌ 
समस्तभेदवादानाम्‌ श्रवास्तवतां व्यनक्ति । (स्वतन्त्र'-णब्दो 


रूपो विष्वसिद्धिका भी हैतुहोतीदटै। इस दूसरे प्रकारसे भी इसकी 
व्याख्या कर लेनी चाहिए । ( अब हेतु शब्द को उपाय के अथं मे लेकर 
व्याख्या करते हैँ ) 
विश्व क्रा अथं नील (इत्यादि बाह्य पदाथं )› सृख ( इत्यादि आन्तरिक 
संवेदन ), देह, प्राण ( इत्यादि परिमित प्रमाता ) उसकी जो सिद्धि अर्थात्‌ 
प्रमाण के आरीहक्रम से विमशंमय प्रमातामें अविश हैः वही सिद्धि उस 
चिति शक्ति के पहिचान मे हेतु अर्थात उपाय है । उपाय यहां जासान उपाय 
के अथं मे कहागया दै जैसा कि श्री विज्ञानभद्रारक में कहा गया है । (विज्ञान 
भैरव श्लोक १०६ ) 
ज्ञेय ओर ज्ञाता का ज्ञान सभी देहधारियों के लिए सामान्य है, किन्तु 
योगियों की विशेषता यह है कि वह इस संबंध के विषय मे सजग रहता है ।'' 
( अर्थात्‌ वह यह समन्ञता टै कि भराह्यया ज्ञेय सवंदा ग्राहक या ज्ञातासे 
सम्बद्ध रहता है । बिना ज्ञातासे सम्बद्ध हृए कोर ज्ञेयहो ही नहीं सकता 
जहां से ज्ञाता का उदय हीता है ओौर जिसमे उसकी विश्रान्ति होती है उसका 
योगी को सदा भान रहता है ) | 
(सूत्र मे) चिति जौ एकवचन में है यह बतलाति हुए कि वह देश, कालं 
इत्यादि से परिसीतित नदीं है समस्त भेदवादों कौ अवास्तविकता को व्यक्त 


करती है । 





ट प्र्यभिज्ञाहदय 


ब्रह्मवादवंलक्षण्यम्‌ ग्राचक्षाणः चितो माहेश्व सारतां नते । "विश्व" 
इत्यादिपदम्‌ श्रशेषशक्तित्वं, सवंकारणत्वं, सुखोपायत्वं महाफलं च 
ग्राहं ॥ १॥ | 

ननु विश्वस्य यदि चित्तिः हेतुः, तत्‌ ्रस्यरा उपादानादयपेक्षाथां 
भेदवादापरित्यागः स्यात्‌-इत्याशडक्य ग्राह 


स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति ॥ २ ॥ 


स्वेच्छया' न तु ब्रह्मादिवत्‌ ग्रन्येच्छया तयैव च, न तु 
 उपादानादपेक्षया,-एवं हि ` प्रागुक्तस्वातन्त्यहान्या चित्त्वमेव न 
घटेत-स्व भित्तौ", न तु श्रन्यत्र क्वापि, प्राक्‌ निरतिं "विष्वं" दर्पणे 
नगरवत्‌ भ्रभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति" । उन्मीलनं च श्रव- 


(सूत्र मे) स्वतत्र शद ब्रह्मवादश्से विलक्षणता बतलाते हए यह्‌ भी 
वतलाता है किचित्‌ कासार है महान्‌ रेश्वयं। 

(सूत्र मे) विश्व इत्यादि पद यह बतलाते हैँ करि चिति की शक्ति अपरि. 
सीमित है" वही सबका कारणदै, वही ( उसी का परिज्ञान ) ( भोक्ष का ) 
सरल उपाय है, ओर वही जीवन का परम फल है। 

यहां यह शका उती (ननु) कियदि चिति विष्व सिद्धिकादहैतुहै 
तो उसको उपादान इत्यादि की आवश्यकतां होने से भेदवाद का परित्याग 
नहीं हो सकता । एसी शंका करके ( उत्तर में ) कहते है । 

सुत्र २--(अनुवाद ) अपनो ही इच्छा से, अपनी ही भित्ति (आधार) पर 
वहु (चिति) विश्व को व्यक्त करती है । 

भाष्य (अनु°) स्वेच्छया अपनी ही इच्छा से, दूसरे ( मायाइ० ) की 
इच्छा से नहीं जंसा कि ब्रह्मवादी ( वेदान्ती ) मानता है, उसी (इच्छा ही) 
केद्वारा, न कि उपादान (वस्तु तैयार करने की सामग्री ) आदि के भरो । 
एेसा होने पर ( अर्थात्‌. उपादान कारण आदि के भरोसा करने पर ) पहले 
कहे हृए ( प्रथम सूत्र मे कटे हुए ) स्वातत्य के अभावे कारण उसका चित्‌ 
होना ही ( चित्वं ) नहीं सम्भव हो सकता ( अर्थात्‌ चित्‌ ओौर स्वातंत्प 
अवियोज्य हैँ ।) स्वभित्तौ" अपनी ही भित्ति पर, अपने ही आधार परं ओर 
कहीं नहा । पहले (प्रथम सूत्रम) निश्चित रूपसे बतलाये हए विष्व कौ दपण 
मे नगर के समान अभिन्न होते हृए भी भिन्न के समानं व्यत्त करती है ॥ 





| | 1 


स्थितस्यंव प्रकटीकरणम्‌ ।-इत्यनेन जगतः प्रकाणं कात्म्येन अ्रवस्था- 
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| 
| 
नम्‌ उक्तम्‌ ।। २॥। । 
: 


ग्रथ विष्वस्य स्वरूपं विभागेन प्रतिपादयितुमाह । 
तन्नाना अनुरूपम्राह्य ग्राहकमेदात्‌ ।! ३ ॥ 


तत्‌' विश्वं “नाना'-ग्ननेकप्रकारम्‌ । कथं ?2 भ्नुरूपाणां - | 
परस्परौचित्यावस्थितीनां ग्राह्याणां ग्राहकाणां! च भेदात्‌'-वंचि- ||| 
व्यात्‌ । तथा च सदाशिवतत्वे ग्रहन्ताच्छादित-्रस्फटे दन्तामयं याहशं ` | | 
परापररूपं विश्वं ग्राहं, ताहगेव श्रौसदाशिवमद्रारकाधिष्ठितो मन्त्र- 
महेश्वराख्यः प्रमापृवगं: परमेण्वरेच्छावकल्पिततथावस्थानः । ईश्वेर- 


सूत्रम जो उन्मीलन शब्द आयाटै वह्‌ (चितिमें पहने से ही अव्यक्त 
रूपमे) जो स्थितै उसको प्रकट या व्यक्त करने के अथंमें प्रयुक्त हुभा 
है । इस सूत्रसे जगत का ( सृष्टिसे पूवं ) प्रकाश रूपमे ही स्थित रहना 
बतलाया गया) 


अव विष्व का स्वरूप विभाग द्वारा स्पष्ट करने के लिए कहते हें । 


सूत्र ३--विश्व (परस्पर) अनुरूप ग्राह्य (प्रमेय) ओर प्राहक (प्रमाता) 
के भेदसे नानाप्रकार काह । 


भष्य-(सूत्र मे जो) 'तत्‌' (वह) शद्र है, वह्‌ विष्व के लिए प्रयुक्त है। 
जो "नाना' शब्द है वह “अनेक प्रकार'के अथं में प्रयुक्त हुआदै। कंते? 
परस्पर उपयुक्त रूप में स्थित ग्राह्य (प्रमेय) ओर गाहक (प्रमाता) के भेद 
अर्थात्‌ वेचित्य से। 


(ग्राह्य ओर ग्राहकं कौ अनुहूपता निम्नलिखित है) 


क 


सदाशिवतत्वः“ मे जिस प्रकार परापरस्प विष्वजोकि भै' के भाव 
(अहन्ता) से आच्छादित दहै ओौर जिसमे इस' का भाव (इदन्ता) अप्फुटहै 
ग्राह्य (प्रमेय या विषय) है उसीके अनुरूप मंत्रमहेश्वर नाम के (वहां) 
प्रमाता भी हैँ जिनके अधिष्ठाता पूज्य सदा शिव हैँ ओौर जिनकी उप दशाम 
स्थिति परमेश्वर की इच्छासे होती दहै । 





“ग्द * अ = = शु: कु ईव द-> ट 
| ।॥ । = ~ ~ छ ~अ = 
कवा कियाय जयि वा 1 न 
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तत्ते स्फरेदन्ताहन्तासामानाधिकरण्यात्म यादक्‌ विष्वं ग्राहय, तथाविध 
एव ईश्वरभटारकाधिष्ठितो मन्तरेश्वरवगंः । विद्यापदे श्रीमदनन्तभदट्रार- 
काधिष्ठिता बहशाखावान्तरभेदभिन्ना यथाभूता मन्त्राः प्रमातारः, 
तथाभूतमेव भेदेकसारं विश्वमपि प्रमेयम्‌ । मायोध्वं यादृशा विज्ञाना- 
कलाः कतृताशृन्यश॒दधबोधत्मानः, ताहगेव तदभेदसारं सकल-प्रलया- 
कलात्मक-पूर्वावस्थापरिज्ितम्‌ एषां प्रमेयम्‌ । मायायां शृन्यश्रमातृणा 
प्रलयकेवलिनां स्वोचितं प्रलीनकत्पं प्रमेयम्‌ । क्षितिपर्यन्तावस्थितानां 
तु सकलानां सकंतो भिन्नानां परिमितानां तथाभूतमेव प्रमेयम्‌ । 
तदुत्तीणंशिवभदरारकस्य प्रकाणेकवपुषः प्रकाशेकरूपा एव भावाः । 


ईष्वर तत्व" मे लिस प्रकार का विश्व ग्राह्य या विषय दहै जिसमें 
कि रै" (अहन्ता) ओर 'यह' (इदन्ता) समान खूप से स्फुट या स्पष्ट हैँ उसी 
प्रकार उसमे मन्त्रेण्वर वगं ग्राहक या प्रमाता है (जिसको "यै" ओर यहः 
एक साथ समान ल्पसे स्पष्टहै)। उस मंत्रेश्वर वगं का अधिष्ठाता पूज्य 
ई्ण्वर है । 

विद्या अर्थात्‌ शुद्ध विद्या पद में जैसे भिन्न-भिन्न “मंत्र प्रमाता (ज्ञाता) 
होते है वैसे ही उनके द्वारा प्रमेय (जेय) विश्व भीटेसा दै जिसकाभेददही 
एक सारद) इन मंत्रोंकी बहूतसी शाखां ह ओरवे अन्यान्यमेद के 
कारण परस्पर भिन्न हैँ । उनका अधिष्ठाता अनन्त भटरारक है । 


मायासे ऊपर (ओर शुद्ध विद्या से नीचे) जिस प्रकार विज्ञानाकल 
प्रमाता जोकतरृतासे शून्य ओर शुद्ध बोधरूपं उसी प्रकार उनसे 
अभिन्न ओौर पूवं अवस्था में परिचित सकल ओरं प्रलयाकल उनके प्रमेय हैँ । 

मायाके स्तर पर शून्य प्रमाता या प्रलयकेवली“ होते हैँ जिनका 
प्रमेय अर्थात्‌ ज्ञेय विषय शून्यप्रायहोताहै जोकि उनकीदशा कै लिए उचित 
हीदहै। (प्रलयाकल के अनन्तर) (माया से लेकर) पृथवो तक सकल 
अवस्थित हैँ जो किं परिमित होते हैँ ओर सबसे भिन्न होते हँ। जेसे ये परि 
मित ओर भिन्न होते हैँ वसे ही ( तथाभूतम्‌ ) इनका प्रमेय भी परिमित 
ओर भिन्न होता दहै । 

इन सबसे (अर्थात्‌ मंत्रमहेश्वर से लेकर सकल तक जो प्रमाता है ) परे 
शिव ॒भद्रारकं (पूज्य, आदरणीयशिव) है जोकि केवल प्रकाशङूप° है 
मौर जिसकी सभी अवस्थां भी प्रकाशक्प हीरैँ। श्रीमत्परमशिव की 
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श्रीमत्परमशि्वेस्यं पुनः विश्वोत्तीरं-विश्वात्मक-परमानन्दमय-प्रकाशैक- 
घनस्य एवं विधमेव शिवादि-घरण्यन्तम्‌ ्रखिलम्‌ श्रभेदेनैव स्फ्रति 
न तु वस्तुतः श्रन्यत्‌ किचित्‌ ग्राह्यं ्राहकं वा; श्रपि तु श्रीपरम- 
शिवभदारक एव इत्थं नाना चित्यसटख : स्फ़रति-इत्यभिहित- 
प्रायम्‌ ।। ३ ॥ 


यथा च भगवानु विश्वशरीरः, तथा 
चितिसंकोचात्मा चेतनोऽपि संकुचितविश्वमयः ।४॥ 


श्रीपरमशिवः , स्वात्मंक्येन स्थितं विश्वं सदाशिवादयचितेन 
रूपेण श्रवबिभासयिषुः पूर्वं चिदैक्याद्यतिमयानाध्रितशिवपर्याय- 
शन्यातिशृन्यात्मतया प्रकाशभेदेन प्रकाशभानतया र्फरति; ततः 
चिद्रसाश्यानतारूपाशेषतत्तवभुवन भाव-तत्ततप्रमात्रायात्मतया पि प्रथते । 
यथा च एवं भगवानु विश्वशरीर, तथ। चिति संकोचात्मा' संकुचित- 


भवस्थामे जोकि विश्व से परे टै ओर विश्वमयभीदहै, जो परमानन्दशूप 
है, जो सधन प्रकाश है, सव कुछ-शिव से लेकर पृथिवी तक अभेदलूपसे ही 
प्रकाशित होता रहता है । वस्तुतः अन्य कोई ग्राह्य-ग्राहक है ही नहीं । पूज्य 
(भद्रारक) परमशिव ही इस प्रकार सहस्त्रों भिन्न खूपों में प्रकट हो रहा है । 
यही इस सूत्र के कहने का तात्पयं है । 

जसे भगवान्‌ का समस्त विश्व शरीरलू्पहीरहै, वैसेही 


सूत्र ४-वह चेतन भी (व्यष्टि, चेतने व्यक्ति भी) जिसमे चिति संकुचित 
हो गई है, संकुचित रूप न विश्वमय हौ है । 

( अर्थात्‌ जंसे समष्टिचेतन अथवा परमशिव से विश्व अभिन्न दहै विश्व 
उसका शरीर रूप ही दहै, उसी प्रकार व्यष्टिचेतन अर्थात्‌ व्यक्ति भी विश्वमय 


दै । अन्तर यह है कि व्यष्टिचेतन में चिति संक्रचित रहतीदै। इसलिए“ 


उश्षका विश्व भी संकुचित रहता हैँ । परमणिव का समस्त विष्व शरीर है । 
व्यक्तिचेतन का विष्व पाँच-छः फीट वाला शरीर दै! | 

भाष्य-श्री परमशिव, विश्व को, जो कि तादातम्यर्प मेँ उनमें स्थित दै, 
सदाशिव आदि उपयुक्त रूप से प्रकाशित करने की इच्छा रखते हुए, पहले 
प्रकाश से अभिन्न रूपमे अर्थात्‌ प्रकाशके ही रूप में प्रकाशित होते दँ। इस 
अवस्था मे चिदेक्य की ( चिदेवता की वट्‌ अवस्था जिसभं चित्‌ ओर विश्वं 
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चिद्रपः, चेतनो' ग्राहकोऽपि वटधानिकावत्‌ संकुचिताशेषविष्वरूपः । 
तथा च सिद्धान्तवचनम्‌ । 
"विग्रहो विग्रही चेव सवं विग्रहविग्रही ।' 
इति । त्रिशिरोमतेऽपि 
सवेदेवमयः कायस्तं चेदानीं श्रुणु प्रिये । 
पृथिवी कठिनत्वेन द्रवत्तेऽम्भ : प्रकी तितम्‌ ।।' 
इत्युपक्रम्य 
त्रिशिरोभरवः साक्षान्याप्य विश्वं व्यवस्थितः ।।' 
इत्यन्तेन ग्रन्थेन ग्राहकस्य संक्रुचितविर्वमयत्वमेव व्याहरति । 
एकं रूप है) अख्यातिक# (बोध से हट जाना) हो जाती है । इस अवस्था का 
अनाश्चित शिव ४ पर्याय (दूसरा नाम) है जिसमे शुन्य से भी अधिक शुन्य*ः 
रहता है । (अर्यात्‌ विश्व का अभाव (शन्य) साहो जाता है, केवल प्रकाश 
ही प्रकाश रह जाता है) । इसके अनन्तर वहं सब तत्व, भ वन, भाव (पदाथ) 
ओर इनके प्रमाताओं (ज्ञाताओं) के रूपमे भी प्रकाशित हौनादहै। ये सब 
चिद्रस के धनीमूत रूपँ ( चिद्रसाश्यानतारूप ) ओौर जसे इस प्रकार 
भगवान्‌ का सम्पूणं विश्व शरीरै, वसे ही उस चेतन अर्थात्‌ ग्राहक या 
प्रमाता का-जिसका चित. संकुचित हो गया है (चितिसंकोचात्मा) संकुचित 
रूप भ समस्त विश्व शरीर है जिस प्रकार वट वृक्ष (संकुचित रूप मे) अपने 
बीजमें रहता है। ( इस शास्त्र का) सिद्धान्त वचनभीहै। 
एक शरोर ओर शरीरी मे सब शरीर ओर शरीरियों का अन्तर्भाव है 
त्रिशिरोमत““में भी “यह्‌ शरीरसभीदेवोंष्यकालूपदहै। हे प्रिये *५ 
इसके विषय मे सुनो । काटिन्य के कारण यह्‌ पृथ्वी कहलाता है ओर द्रवत्व 
के कारण जल ।'' इस प्रकार प्रारम्भ करके तीन शिर वाला भरव४६ विश्व 
मे व्याप्त होकर साक्षात्‌ व्यवस्थित है। अन्तमं इस प्रकार कहकर यही 


बतलायाहैकिं (संकुचित) ग्राहक या प्रमाता संकुचित रूप में विश्यमथ ही है। 





/ ॐ 'अद्याति' का अथं है ““शिवस्वरूपापोहनम्‌'' अर्थात्‌ वह॒ स्थिति 
जिसमे शिव का पूणं स्वरूप ओक्षल हो जाता है, शिव का पूणं स्वरूप वह है 
जिसमे शिव ओर विष्व का एकोभावदहै, इसी को "चिदेक्य' कहा है । विश्व 
का निषेध हो जाना “चिदंक्य को अख्याति' है । इस अस्यातिमय अवस्था का 
दूसरा नाम 'अनाश्चित शिव' है । 
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प्रयं च भ्रत्राशयः--ग्राहकोऽपि श्रयं प्रकाशेकात्म्येन उक्तागम- 


` युक्त्या च विश्वशरीरणिवंकरूप एव, केवलं तन्मायाणक्त्या श्रन- 


भिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ संकुचित इव श्राभाति; संकोचोऽपि “भ विचायंमाणः 

चिदकात्म्येन प्रथमानत्वात्‌ चिन्मय एव, भ्रन्यथा तुन त्‌ ।-इति 

सर्वो ग्राहको विश्वशरीरः शिवभटारकं एव । तदुक्तं मयंव 
अख्थातियंदि न ख्याति स्यातिरेवावशिष्यते । 
खुपराति चेत्‌ ख्यातिरूपत्वात्‌ ख्यातिरेवा शिष्यते ॥' 


इति । श्रनेनेव प्राशयेन श्रीस्पन्दशास्त्रेषु 


इत्युपक्रम्य 
तेन शब्दाथंचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः ॥' 


(इस कथन का) यहां यह अभिप्राय है- ग्राहक या प्रमाता उस शिवं 
से जिसक्रा विश्व शरीर है अभिन्न है क्योकि ग्राहक (शिवके समान) प्रकाश 
स्वरूप है ओर क्योकि पूर्वोक्त आगम ते (इसके लिए) युक्ति (तकं) भी 
दीहै। केवल उसकी (शिव की) माया शक्ति के कारण वह॒ (ग्राहक) 
अपने स्वरूप के अभिव्यक्त न होने के कारण संकुचित जसा लगता है । विचार 
करने पर (वहस्पष्ट हो जायगा) किसकोच भी चिन्मय अर्था त्‌ चिद्रूप 


| हीने के कारण ही वह प्रथमान अर्थात्‌ प्रकाशित होत है, नहीं तो संकोच कुच 


मी नहीं रह जायगा । (अर्थात्‌ यदि संकोच प्रकाशित नहीं होता, तो वहं कु 
नही है; यदि प्रकाशित दहोतादहै तो वह चिद्रूप हीह) इष प्रकार सभी प्राहक 
वहं पूज्य शिव ही हैँ जिसका विश्व शरीरदहै। यह मैने ही (अन्यत्र) 
कटा है । 

'यदि यह कहा जाय कि अश्यात्ति (अज्ञान) वह है जो प्रकाशित नहीं 
हीतीतो फिर स्थाति (ज्ञान) ही वच रहतीहै (क्योकि जो प्रकाशित ही 
नहीं होता वह कुछ नहीं है) । यदि यह क हा जाय किं अख्याति प्रकाशित 
हतीदै तवतो (ओर भी) ख्यातिरूपहोनेके कारण (अर्थात्‌ प्रकाशित 
हीने.के कारण) स्याति ही बच रहतीहै। (अर्थात्‌ द्याति (ज्ञान) जौ 
चिद्रपहै वही सब कु दै । उसके अतिरिक्त ओौर कु नहीं है ।) इसी आशय 
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इत्यादिना शिवजीवयोरभेद एव उक्तः । एतत्तत्वपरिज्ञानमेव 
मृक्तिः,  एतत्तत्वापरिज्ञानमेव च बन्धः;-इति भविष्यति एव 
एतत्‌ ॥ ४ ॥ 

ननु ्राहकोऽयं विकल्पमयः, विकल्पनं च चित्तहैतुकं; सतिं च 
चित्ते, कथमस्य शिवात्मकत्वम्‌ ?-इति शङ्कित्वा चित्तमेव निणेतुमाह 


चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्‌ ।\*।। 


न चित्तं नाम ्रन्यत्‌ किचित्‌, श्रपितु संव भगवती तत्‌ । तथा 
हि सा स्वं स्वरूपं गोपयित्वा यदा संकोचं गृह्णाति, तदा द्रयी गतिः; 
कदाचित्‌ उल्लसितमपि संकोचं गणीकृत्य चित्प्राधान्येन स्प रति, 
कदाचित्‌ संकोचप्रधानतया । चित्प्राधान्यपक्षं सहजे, प्रकाशमात्र- 
प्रधानत्वे विन्ञानाकलता; प्रकाशपरामशंप्रधानत्वे तु विद्याप्रमाः 
से स्पन्दशास्त्रमे “व्यो किं जीव विश्वमय है (अर्थात्‌ विश्वसे अभिन्न है) 
यहां से प्रारम्भ करके, “इस कारण चाहे शब्द हो, चाहे अथं हो, चाहे चिन्तन 
हो- कोई भी एेसी अवस्था नहीं है जो शिव नहीं है'*“ इससे उपसंहार करते 
हृए शिव ओर जीव का अभेददही कटाह । इसी तत्त्वे काज्ञान मुक्ति रै, इसी 
तत्तव का अज्ञान बन्धन है । वह्‌ बात अगे स्पष्ट होगी ही ।।४।। 

यहां एक प्रष्न उठता है--ग्राहक (ज्ञाता) विकल्पभय^ है, विकल्प 
की क्रिया चित्तके कारणं होततीदहै, तो चित्त के रहते हृए ज्ञाता शिवरूप 
कसे हो सकता है (क्योंकि शिव तो निविकल्प है) । टेसी शंका करके चित्त 
कांही निश्चित रूप बतलाने के लिए कहते दै । 

सूत्र ५- चिति (परा संविद्‌, समष्टि संविद्‌) ही चेतन पद (असंकुचित 
प्रमाता के एद) से उतर का चित्त (व्यष्टिगत संविद्‌) बन जातीहै क्योकि 
चेत्य (चेतनाद्वाराग्राह्यपडाथं ) के अनुकल बह संकुचित हो जाती है । 

भाष्य-चित्त ओर कृं नहीं है; -चित्िही चित्त है। जब वहु अपने 
स्वरूप को छिपाकर कोच ग्रहण करतीदहै, तोदो गति हीती है- कभीजो 
संकोच प्रारम्भटहो रहादै उसे गोग करके चित्‌ की प्रधानताके रूपमे प्रका- 
शित होती है, कभी संकोच की प्रधानताके रूपमे (प्रकाशित होत्री है) । जब 
चित्‌ की प्रधानता स्वाभाविक रूपमे प्रकट होती हैः तो प्रकाशमात्र (अर्थात्‌ 
बिमशं रहित) प्रधान होने पर विज्ञानाकल^° की अवस्था होती है ओौर 








न = 4. 
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तरेता । तत्रापि फमेण संकोचस्य तनुताथाम्‌, ईण-सदारिवानाधित- 
रूपता ¦ समाधिप्रयत्नोपाजिते तु चित््रधानत्वे शुद्धाध्वभरमातरृता 
कमात्कं प्रकषंवती । संकोचप्राधान्ये तु शृन्यादिप्रमातृता । एवमव- 
स्थिते सति, 'चितिरेव' संक्रुचितग्राहकरूपा चैतनपदात्‌ श्रवरूढा'-- 
प्रथ ग्रहणोन्मुखी सती चैत्येन'-नोल-सुखादिना 'संकोचिनी' उभय- 
संकोचसंकुचितेव चित्तम्‌ । तथा च 


स्वा ङ्गरूपेषु भावेषु पत्यज्ञनिं क्रिया च या । 
मायातृतीये ते एव परशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥' 


परामथं (विमं) सहित प्रकाश के प्रधान होने पर विद्या-प्रमाता^१ की 
अवस्था होती है। इस स्थिति में भी (अर्थात्‌ विमशंसहित प्रकाश की अव- 
स्थामें ) क्मसेसंकोचके केम होने पर ईश, सदाशिव ओर अनाधित 
शिव ^< की दशा प्राप्त होती है । 

समाधि के प्रयत्नसे प्रप्तक्रिये हुए चित्‌ के प्रधानत्व में, शुद्धाध्व^ का 
प्रमाता क्रमशः सर्वोच्च ध्थिति मेपहूंचता है ।# 

(चित्‌ के) संकोच की प्रधानता होने पर शुन्यादिभ्रमाता होते दहै । इस 
प्रकार से स्थित होने पर चिति ही (चैतन्य स्वरूप ही) संकुचित (परिमित) 
प्रमाताकेलूपमें चेतन पद (असंकुचित्‌ प्रमाता के पद) से उतर कर विषयों 
को ग्रहण करने के लि्‌ प्रवृत्त होकर चेत्य अर्थात्‌ ग्राह्य या प्रमेयो- जैसे 
नील (बाह्यप्रमेय) सुख (आन्तर प्रमेय) इत्यादि से सकुचित होकर, दो 
खंकाचों (बाह्य ओर आन्तर प्रमेय) से संकुचित होकर चित्त बन जाती है। 
(चिति ही, समष्टि चेतना ही संकोच के कारण, परिच्छिन्न होकर चित्त 
अर्थात्‌ व्यष्टिचेतना बन जाती है) । 





/ # इसका भाव यह है किचित्‌ की प्रधानता यातो सहज र्पमें होती 


हैया समाधि के प्रयत्न से अजित होती है । सहज रूपमे जो चित्‌ की प्रधा- 


नता होती है उसमे यातो प्रकाशमाच्र की प्रधानता हो सकती है या विमशं 
सहित प्रकाश की प्रधानता हो सकती है । प्रकाशमात्र की प्रधानता का प्रमाता 
विज्ञानांकल है, विमशं सहित प्रकाश की प्रधानता के प्रमाता तिद्या-प्रमाता 
(शुदधविद्या्रमाता) हँ । समाधि के प्रयत्न द्वारा अजित चित्‌ की प्रधानता के 
भमाता शुद्धाध्वभ्रमाता होते हँ जो क्रमशः सर्वोच्च अबस्थातक षहुच जाते हैँ । 
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इत्यादिना स्वातन्त्यात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञानकरिया-मायाशक्ति- 
रूपा पशुदशायां संकोचप्रकर्षात्‌ सत्त्व-रजस्त मः स्वभावचित्तात्मतया 
स्फुरति; इति श्रीप्रत्यभिज्ञायाभृक्तम्‌ । श्रत एव श्रीतत्त्वग्भस्तोत्र 
विकल्पदशायामपि तात््विकस्वरूपसद्धावात्‌ तदनुसरणामिप्रायेण 
उक्तम्‌ 


अत एवतु ये केचित्परमार्थानुसारिणः । 
तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वज्योतिषट्‌्वं न लुप्यते ॥।' 
इति ।॥ ५॥ 
चित्तमेव तु मायाप्रमातुः स्वरूपम्‌-इत्याह 


न्मयो मायाप्रमाता ॥ ६ ॥। 


इसी प्रकार श्री प्रत्यभिज्ञा (उत्पलदेव की ईष्वरप्रत्यभिजा | १.४, ३) में 
कटा है-पति (शिव) कीजो ज्ञान, क्रिषा ओर तीसरी माया शक्तियांहैवे 
ही अपने अंगरूप पदार्थो के विषय में पशुदणा में (अणमे, जीव मे) क्रमशः 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ बन जाती है । इससे ओर इसी प्रकार कौ अन्य 
उक्तियां से (यह स्पष्टदै कि) चिति शक्ति ही जिसका स्वातंत्रूयस्वरूपदहै, जो 
ज्ञान, क्रिया ओौर माया शक्ति रूप“ है पशु (जीव) की दशाम संकोच 
कै बढ़ जाने के कारण सत्व, रज ओर तम्‌ ^£ कै स्वभाव वाले चित्तके रूप 
मे प्रकट होती है । विकल्पदशा ० मे भी जीव अर्थात्‌ व्यष्टि की अन्तश्चेतना 
तात्विक स्वकूपमें ही रहती ह इसीलिए उसके ( तात्विक स्वल्प के ) अनु- 
सरण के अभिप्रायसे श्री गभ॑स्तोत्रमें कटार :- 


अतएव जो कोई परमां का अनुसरण करते है उनके लिए स्वरूपं के 
(अर्थात्‌ आत्मा के वास्तविक स्वभाव का) स्वप्रकाशत्वं का लोप नहीं होता । 


चित्त ही मायाप्रमाता का स्वल्प है, इसलिए कहते हँ । 


सूत्रे ६-तन्मयोमायप्रमाता ।। ६ ।। 


अर्थात्‌ मायाघ्रमाता ˆ“ तत्‌ (चित्त) मथ होता है। (माया से आवृत्त 
जो अण्‌ है वह्‌ चित्त-प्रघ्ान दहे )। 
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देहप्राणपदं तावत्‌ चिन्तप्रधानमेवः श्न्यभूमिरपि चित्तसंस्कारः- 
वत्येव; ्नन्यथा ततो व्युत्थितस्य स्वकतंब्यानुधावनाभावः स्यात्‌, 
इति चित्तमय एव मायीयः प्रमाता । भ्रमूनंव भ्र शयेन शिवसूत्र 
वस्तुवृत्तानुसारेण 


“वै तन्यमात्मा' (१-१) 
इत्यभिधाय, मायाप्रमातृलक्षणावसरं पूनः 
"चित्तमात्मा (३-१) 


इत्युक्तम्‌ ।।६।। 


भ्रस्यंव सम्यक्‌ स्वरूपज्ञानात्‌ यतो मुक्तिः, अ्रसम्यक्‌ तु संसारः, 
ततः तिलश एतत्स्वरूपं निभं ङक्तुमाह 


भाष्य-देह ओर प्राणके क्षेत्र में चित्त प्रघानदहैहीः शून्य-भूमिमेभी 
(अर्थात्‌ जिस अवस्थामें केवल शून्थकाही भानहोतादह ) उसमें भी चित्तका 
संस्कार रहता है । नहीं तो शून्य के अनुभव के बाद व्युत्थानदशा में आनेमें 
अपने कत्तंग्य का अनुसरण सम्भव न होता ( अर्थात्‌ शून्य के अनुसव की 
अवस्था मे यदि चित्तका संस्कार न बना रहता, यदि उस दशा में चित्त 
निर्मूल हो जात। तो शून्य कै अनुभव से उठने के बाद फिर अपने कर्तव्य का 
ही पतान लगत्ता। शून्य दशामें भी यद्यपि चित्त क्रियाशील नहीं रहेता 
तथपि उसके संस्कार वतंभान रहते है । उन्हीं संस्कारोंके कारणहीहम 
शून्य के अनुभव की अवस्थासे फिर व्यवहार दशा में आने पर अपने काथो 
के सूत्र को पकड़ नेते ह )। इसलिए मायायुक्त प्रमाता चित्तमय ही दहै। इसी 
आशय से शिवसुतों में वस्तुस्थिति को बतलाने के समय चंतन्यमात्मा ( अर्धात्‌ 
चंतन्य ही-समष्टि चित्‌ -ही जात्मा है (१-१) यह कहकर माया प्रमाता के 
लक्षण को वत्तलाने के मय चित्तमात्मा (३०१) यह कहा है । (अर्थात्‌ माया 
प्रमाता की दृष्टि से चित्त-व्यष्टि चेतना-ही आत्मा है) ।। ६ ॥। 


यतत इसी ( आस्मा ) के स्वरूप के सम्यक्‌ ज्ञान से मृक्ति होती ह आओौर 
असम्यक्‌ ज्ञान से संसरण ( नाना योनियं मे मण ) होता है, अतः उनके 
स्वप का एक एक करके विश्लेषण करने के अभिप्राय से कहते है-- `. 





कवककाष्यकठि 
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स चको द्विरूपस्िमयश्चतुरात्मा 
सघपश्चकस्वभावः । ७ ॥ 
निणतिहशा चिदात्मा शिवभदरारक एव “एक' श्रात्मा, न तु 
भ्न्यः कच्चित्‌; प्रकाशस्य देशकालादिभिः भेदायोगात्‌; जडस्य तु 
्राह्कत्वानुपपत्तेः । प्रकाश एव यतः स्वातन््यात्‌ गृहीतप्राणादि- 
संकोचः संकुचिताथंग्राहकतामण्नुते, ततः श्रसौ प्रकाशरूपत्व- 
संकोचावभासवत्त्वाम्यां 'दिरूपः' । श्राराव-म यीय-कामंमलावृतत्वात्‌ 
त्रिमयः' । शृन्य-पआाणःयर््कशरीरस्वभावत्वात्‌ "चतुरात्मा" । 


सुत्रं ७-ओर यद्यपि वह॒ (आत्मा) एक है तथापि द्विरूप, त्रिमय चतुमंय 
ओर सात पंचक स्वभाव वाला है ।।७॥ - 


भष्य-जंसा पहले निणंय क्रियाजा च॒काहै उस दृष्टिसे चित्‌ पी 
भगवान्‌ शिव एक आत्मा दै, दुसरा कोई नहीं । क्योकि प्रकाश (प्रकाश रूप 
आत्मा ) का देश, काल आदि द्वारा मेद नहीं किया जा सकता; जडकातो 
प्राहकत्व ही सिद्ध नहीं हौ सकता ।% 

यतः प्रकाश ही अपने स्वातंत्य^^सेप्राण इत्यादि संकोच को धारण 
करलेतारटै गौर संकुचित अर्थो ( विषयों ) का ग्राहक ( ज्ञाता ) बनता है 
अतः वह (१) प्रकाश सूप ओौर (२) संकुचित अवभास रूपके कारण द्विङप 
(दोरूपवाला ) बन जातादहै। 


आणव, मायीथ ओर कामं मल९°से आवृत अर्थात्‌ आच्छादित होने के 
कारण वह्‌ तरिमय ( तीन प्रकार वाला ) भी कहलाता है । 


वह (१) शून्य ९ (२) प्राण (३) पूंष्टक ६२ (४) ओर ( स्थुल ) 


शरोर का स्वभाव ग्रहण करता है । इस लिए वह्‌ चतुरात्मा कहल (ता है । 


न्व क 
% कहने का तात्पयं यह है कि आत्मा चित्‌ स्वरूप है । चित्‌ सवंडा 


भरकाश स्वल्प है । भेद देश, काल आदि के दवारा होताहै। प्रकाश का देश, 
काल आदिके द्वारा भेद नहीं किया जा सकता। प्रकाश स्वंदा सर्वा प्रहाश 
ही रहता है । अतः प्रकाश एक है । आत्मा प्रकाश स्वरूप है, अतः आत्मा 
एक है । ओर जड़ तो ग्राहक बन ही नहीं सकता, वहतो केवल ग्राह्यही 
रहता है । 
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सप्तपञ्चक।नि'-शिवादियृथिव्यन्तानि पञ्चत्रिशत्तत्वानि "तत्स्व - 
भावः'। तथा शिवादि-सकलान्त-प्रमात्रंसप्तकस्वरूपः; चिदा- 
नन्देच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्तिरूपत्वेऽपि भ्रख्यातिवशात्‌ कला-विद्या-राग- 
काल-नियतिकञ्च्‌ कवलितत्वात्‌ पञ्चकस्वरूपः । एवं च शिवंकरू- 
पत्वेन, पञ्च त्रिशत्तत्वमयत्षेन, प्रमातुसप्तकस्व भा वत्वेन चिदादिशक्ति 

चकात्मकत्वेन च श्रयं प्रत्यमिन्ञायमानो मुक्तिदः; श्रन्यथा तु ससारः 


हेतुः ॥ ७ ॥ 
एवं च 
तदुभूमिकाः सवंदशनस्थितयः \ ८ ॥ 


सप्त पंचक यह्‌ शब्द जो सूत्रम आयादैउतेदोप्रकार से समश्च सकते 
है ) ( पहला प्रकार वह्‌ है जिसमें सप्त ओर पंचक को एक साथ लेकर 
समज्ञे ) आत्मा का सात पंचक वाला स्वभाव है। अर्थात्‌ शिव से लेकर 
पृथिवी तक वह्‌ (७>८५) ३५ तत्वों के स्वभाव वालादहै। ( दूसरा प्रकार 
वह है जिसमें सप्त ओौर पंचक को अलग-अलग लेकर समञ्ञे) । वह्‌ (आत्मा, 
शिव से लेकर सकल तकर सात प्रमाताओं के स्वरूप वालादहै। # 

यद्यपि बह (आत्मा) १-चित्‌, २-अनन्द, ३-इच्छा, ४- ज्ञान, ५-क्रिया- 
स्वरूप वाला दहै तथापि अख्याति (अज्ञान) वश वह १-कला, २-विद्या, 
३-राग, ४- काल, ५-नियति, कंचको (आवरणों) से ग्रस्त हो जानेके 
कारण (ठक जने के कारण) पांच स्वरूप वाला (जीव) हो जाता ह। इस 
प्रकार पतीस तत्वमयके रूपमे, सात प्रमाताओं के स्वभाव में, चित्‌ इत्यादि 
पाच शक्तियों के रूपमे जब यह भली भांति पहचान लिया जाता है कि यह्‌ 
एक शिव ही है तव यह्‌ ज्ञान मुक्तिदायक होता है। नहीं तौ (इनका भिनन- 
भिन्न रूप ज्ञान) संसरण (जन्म-मरण) का कारण होता हे। 


ओर इस प्रकार 
सूत्र =-सब दर्शनों कौ स्थितिं उसको ( आत्मा की ) भिन्न-भिन्न 
भूमिकां हँ । 
# वे सात प्रमाता इस प्रकार है :--शिव प्रमाता, २-मन्त्र महेश्वर, 
३-मत्रेश्व र, ४- मन्त्र, ५- बि क्ञान)कल, ६~प्रलथाकल, ७-सकल । 
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स्वेषां ' चार्रकिादिदशं नानां 'स्थितयः'-सिद्धान्ताः "तस्य" एतस्य 
भ्रात्मनो नटस्येव स्वेच्छावगृहीताः छरत्रिमा भ्रूमिकाः' । 
तथा च 


'चेतन्यविशिष्टं शरीरमात्मा ।' 


इति चावकाः 

नँथायिकादयो ज्ञानादिगणगणाश्चयं बुद्धितत्त्वप्रायमेव श्रात्मानं 
संपुतो मन्यन्ते, ग्रपवं तु तदृच्छेदे शृन्यप्रायम्‌ । 

८ * € हि 

प्रहप्रतीतिप्रत्येयः सुखदुःखाद्यपाधिभिः तिरस्कृतः श्रात्मा -इति 
मन्वाना मीमांसा भ्रपि बुद्धावेव निषिशः। 

ज्ञानसंतान एव तत्वम्‌-इति सौगता बुद्धिवृत्तिषु एव पयं वसिताः । 

प्राण एव श्रात्मा-इति केचित्‌ श्रुत्यन्तविदः। 


भाष्य :--सवदशंन स्थितयः सवेषां दशंनानां स्थितयः । अर्थात्‌ सब 
दनो चार्वाक आदि दर्शनों की स्थितियां। स्थितियां का अथं है सिद्धान्त 
तद्‌ भूमिकाः--तस्यम्‌मिकाः अर्थात्‌ उस (आत्मा) की नट के समान अपनी 
इच्छासे गृहीत कृत्रिम भूमिकां । पूरे सूत्र का तात्पयं है-- 
सभी दशनां के सिद्धांत आत्मा की नट के समान अपनी इच्छासे गृहीत 
कृत्रिम भृगिकाएुं हैँ । 
चार्वाक मतानुयायीो कहते दै-चतन्य से विशिष्ट शरीर ही आत्मा दहै । 
तेयायिक (न्याय दशंन के सिद्धान्त को माननेवाले) इत्यादि संसार दणा 
मे ज्ञान इत्यादि गुणसमहो के आधार बृद्धि तत्व को ही प्रायः आत्मा मानते 
है । अपवगं अर्थात्‌ मोक्ष दशा में जव बुद्धि का उच्छेद हो जाता है (अर्थात्‌ 
जब बुद्धि नहीं रह्‌ जातो) तब वरे आत्मा को प्रायः शून्य ही समन्ञते है । 
जो अहं (रँ) की प्रतीतिसे जाना जाता है ओर सुखदुःखादि 
उपाधियोऽ४के ठका हुआ हैँ वह आत्मा है-एेसा माननेवाले मीमांसक लोग 
भो बुद्धिम ही चिपटे हुए हैँ (अर्थात्‌ बुद्धि को ही आत्मा समञ्ते है) । 
सुगत “ के अनुयायी ज्ञानसन्तति ( ज्ञान के सतत प्रवाह ) को ही तत्तव 
मानते हैँ । इसलिए उनके दशंन का भी वृदधिके व्यापारमें ही पर्यवसानं है। 
कुछ वेदान्त के जानक।र कहते हैँ कि प्राण ही आत्मा है । 


तै  # इत्यादि ले बेगेषिक समना बाहिपु, ` ` -------- से वंशे्िक समन्नना चाहिए । 
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श्रसदेव इदमासीत्‌-इत्यभावत्रह्मवादिनः शृन्यभुव मवगाह्य स्थिता; । 
माध्यमिका श्रपि एवमेव । 

परा प्रकृतिः भगवान्‌ वासुदेवः तद्िस्फ्लिङ्घप्राया एव॒ जौवाः- 
इति पाञ्चरात्राः परस्या प्रकृतेः परिणामाम्युपगमात्‌ श्रव्यक्ते एव 
ग्रभिनिविष्टाः। 


साख्यादयस्तु विज्ञानाकलप्रायां भूमिम्‌ भ्रवलम्बन्त । 


सदेव इदमग्र श्रासीत्‌-इति ईश्व रेतत्त्वपदमाध्रिता ्रपरे 
श्रत्यन्तविदः । 


ब्द ब्रह्ममयं पण्यन्तीरूपम्‌ ग्रात्मतत्वम्‌-इति वैयाकरणाः श्रीसदा- 
शिवपदमध्यासिताः । एवमन्यदपि भ्रनुमन्तव्यम्‌ । एतच्च श्रागमेषु 


(उपनिषद्‌ में जो यह कहा गया है कि) यह सब कुं (पहने) असत्‌ ही 
था। (इसके आधार पर कुलं वेदान्ती) जो अभाव को ही ब्रह्म कहतेदहैँवे 
श॒न्यपद में ही प्रवेश कर स्थित दहै । 


माध्यमिक लोगभी इसी प्रकार हैँ (इसी दणामें हैँ) । पांचरात्रों* 
का कहना है कि भगवान्‌ वासुदेव ही सबसे उत्कृष्ट प्रकृति ( कारण }) ह । 
जीव उनकी चिनगारीकीतरहही टै । अतः जीवको प्रा ( सर्वोल्कष्ट ) 
प्रकृति के परिणामः ^ मानने के कारण वे अव्यक्तऽ°मेही चिपटेहृएदहैं। 


सांख्य १ इत्यादि प्रायः विज्ञानाकल०२ भूमि का आश्रय लेते हैं । 


पहले यह सत्‌ ही था-( इष॒ उपनिषद्‌ वाक्य के आधार पर ) दूसरे 
वेदान्ती लोग ईश्वर तत्व॒पद पर आश्रित रहते हैँ ( अर्थात्‌ ईश्वरतत््व को 
सर्वोच्च पद मानते हैँ )। 


वं याकरण* लोग आत्मतत्व पश्यन्तीञण रूपमे शब्द ब्रह्ममय“ है- 
यह मानते हुए सदाशिव पदमे ही भटके रहते रै ( अर्थात्‌ सदाशिव पदको 
ही परमाथं समन्न बैठते है) । 


इशी प्रकार अन्य दर्शनों के विषयमे भी अनुमान कर लेना चाहिए 
(किंवेत्रिक दशंन के एक अंश तक ही परिसीभित है) । यही बात आगमं ८९ 
मे मी ( निम्नलिखित शद्धो मे ) कटी गईहै: 
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बुद्धित्व स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवार्ह॑ताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि अव्यक्ते पारात्रिकाः ॥ 
इत्यादिना निरूपितम्‌ । 
विश्वोत्तीणंमात्मतत्त्वम्‌-इति तान्त्रिकाः । 
विश्वमयम्‌ इति-कुलाद्याम्नायनिविष्टाः । 
विष्वोत्तीणं विश्वमयं च-इति त्रिकादिदर्शनविदः। 
एवम्‌ एकस्यैव चिदात्मनो भगवतः स्वातन्व्यावभासिताः सर्वा इमा 
भूमिकाः स्वातन्त्यप्रच्छादनोन्मीलनतारतम्यभेदिताः । श्रत एक एव 
एतावद्रच प्तक ग्रात्मा । मितद्टयस्तुश्रंशांशिकासु तदिच्छयैव श्रभिमानं 


ग्रहिताः, येन देहादिषु भूमिषु पूरवंपूवंप्रमात्रव्याप्तिसारताप्रथायामपि 
उक्तरूपां महाव्याप्ति परशक्तिपातं विना न लभन्ते । यथोक्तम्‌ 


बोद्ध बुद्धितत्व मे स्थित है, आर्हत ०७ गुणों मे, वेदविद पुरुष मे, ओर 
पाँचरात्रिक०< अव्यक्त में स्थित है 
तांत्रिक, यह कहते हैँ कि आत्मतत्व विश्व से परे है। कुल आदि< ° 
आम्नायो ( आध्यात्मिक शास्त्रों ) मे जिनका अनुरागदटहै वे आत्मतत्व को 
विश्वमय कहते हैँ । 

त्रिकादि^) दशंनके जानने वाले कहते हैँ कि आत्मतत्व विश्व से परे भी 
है ओर विष्वमयमभीदहै। 

इस प्रकार जितने शस्त्र हैँ वे सव चित्‌ रूपी भगवान्‌ की विभिन्न 
भूमिकाएुं हँ जिनको भगवान्‌ अपने स्वातंत्य से प्रदशित करते ह। इन भूमि- 
काओंके भेद उसी स्वातंत्र्य के आत्मगोपन ओर आत्म प्रकाशन के तारतम्यं 
के कारण हैँ । अतः एक ही आत्मा यहां तक (इन शास्वों कौ म्‌ भिका मे) 
व्याप्त है । जिनको परिभित ( सीमित ) दष्टिहैवे एक एक अंशमें उस 
परमात्मा कौ इच्छासे भिन्न-भिनन भूमिकाओं ये तादात्म्य स्थापित कर 
बेठते हैँ ओर जव कि ( शास्त्रद्रारा ) यह स्पष्ट भी करदियाजातादहै करि 
पहले के (वणित) प्रमाताओं की व्याप्ति का सार देह इत्यादि तकं सीमित है 
तब भी ऊपर कटै हुए ( आत्मतत्व विश्व से परे ओर विश्वमय दोनों है ) 

हाव्याप्ति कोपर ( उच्चतम })< शक्तिपात के चिना नहीं प्राप्तं कर 

पाते । जेसा किं कहा गया है। 0 
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'वेष्णवाद्यास्तु ये केचिद्विद्यारागेण रञ्जिताः । 
तन विदन्ति परं देवं सदन्नं ज्ञानशालिनम्‌ 1 
इति । तथा 


“भ्रमयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया । 
इति । 

त आत्मोपासकाः शेवं न गच्छन्ति पर पदम्‌ ।।' 
इति च । 


प्रपि च सर्वेषां दशंनानां'-समस्तानां नीलसुखादिज्ञानानां याः 
स्थितयः '-म्रन्तमुंखरूपा विश्रान्तयः ताः तदुभूमिकाः'-चिदानन्द- 


वेष्णव इत्यादि जो (परिमित) विद्या^के रंगसेरंगे हए है उस परम 
देव को नहीं जानते जौ सर्वज्ञ टै ओर ज्ञानस्वभाव वालादहै। इसी प्रकार 
( स्वच्छन्द तन्त्र के १० बे पटल, ण्लोक ११४१ मे कहागयादहैकि) 

यह्‌ मायाहीजो उन लोगों को(जो कि अन्य म॑र्गो के अनुयायी रँ) 
चक्करमेडानदेतीदहँजो अमोक्ष (अन्य दशंन ओर मागं जो मोक्ष नहीं 
प्राप्त करा सकते ) मेँ मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैँ । ओ ८ (नेत्र तन्व्र 
प्व पटलके ३०वें श्लोकमेंकहादहै) 

“वे जो परिच्छिन्न ( सीमित ) को आत्मा समञ्च कर उसमे अनुराग 
रखते हैँ (अर्थात्‌ जो देह बुद्धि इ० को आत्मा समज्ञ कर उने अनुराग रखते 
है) वे शिव रूपी परम पदको तीं पहुंच सकते 1 


ओर भी ( अर्थात्‌ इस सूत्र की एक दूसरी भी व्याख्याहै)। सवेषां 
दशनानां सब दशनं का अर्थात नील सुख इत्यादि ज्ञानों कां ( इस दूसरी 
व्याख्या में दशेन का अथं ज्ञान-सरणि नहीं है, ज्ञान है अर्थात्‌ बाद्यज्ञान जैसे 
नील इत्यादि रंग, ओर आन्तर ज्ञान जैसे सुख इत्यादि ) स्थितयः-स्थितियां 
ञर्थात्‌ अन्तर्मृख रूप विध्रान्तियां ( इस व्याख्या मे स्थिति का अथं सिद्धान्त 
नीं, किन्तु अन्तर्मुख विश्रान्ति है) 

तद्भूमिका :-तत्‌-उसकी अर्थात्‌ चिदानन्दघन रूपी अआत्मस्वरूप की, 
भूमिकाएं अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के उपाय ( इस व्याख्यामें भूसिकाका अधं 
अवस्याया मेस हीं है, किन्तु अभिव्यक्ति का उपायै) । 


॥ 
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घनस्वात्मस्वरूपामिव्यक्तयुपायाः । तथा हि यदा यदा बहिमृखं रूपं 
स्वरूपे विश्राम्यति, तदा तदा बाह्यवस्तूपसंहारः; भ्रन्तः प्रणान्त- 
पदावस्थितिः ; तत्तदुदेष्यत्सं वित्संतत्यासूत्रणम्‌;-इति सुष्टिस्थितिसंहार- 
मेलनरूपा इयं तुरीया संबिद्‌भटरारिका तत्तत्सुष्टयादि भेदान्‌ उद्र मन्तो 
संहरन्ती च, सदा पूर्णाच, शा च, उभयरूपा च भ्रनुभयात्मा च, 
ग्रकममेव स्फुरन्ती स्थिता । | 


इस व्याख्य। के अनुसार पूरे सूवका अथं इस प्रकार हृआ। सब दशंनों 
( ज्ञानो) की स्थित्तियां अर्थात्‌ अन्तर्मुख विश्रान्तियां उसकी अर्थात्‌ उस 
शिव रूपी आत्मा को जिसका स्वरूप चित्‌ ओर्‌ आनन्दघन है भ्‌ भिका 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के उपाय हँ । जब जब (ज्ञान का ) बहिर्मुख रूप स्वरूप 
मे अर्थात्‌ ज्ञाता के वास्तविक स्वभावमें विश्रान्ति प्राप्त करता है, तब-तब 
बाह्य वस्तुओंका उपसंहार अर्थात्‌ समाप्ति या निराकरणदहो जातादै, 
( दूसरे शब्दों में ) तब-तब एक आन्तरिक शान्त पद में ठहराव हौ जाता है 
ओर भिन्न-भिन्न उदय होने वाल ज्ञान क्रमोँकाप्रारभ भी यहीं से होता टै- 
इस प्रकार यह पूज्य तुरीया संवित्‌ ८४ जो.सृष्टि आदि भेदोंको बाहुर्‌ प्रकट 
करतो हर्द, पुन: अपने भीतर उपसंहार करती ई, सदा कृण होते हृए भी 
पूणं रहती हई, दोना रूपमे ( कृश ओौर पूणं दोनों रूप में ) ओर वस्तुतः 
इन दोनों मेसे क्सीभीरूपमेंन रहती हुई, बिना कम के ( अर्थात्‌ सदा ) 
स्फुरण करती हुई स्थित हे । 


| कुल चार विकल्प हो सकते है-(१) पणं, (२) कृण, (३) पूणं ओर 
कृश दोनों एक साथ (४) न पूणं, न कृश । तुरीया इन चारोंसे परेदहै। भाव 
यह्‌ है कि यद्यपि तुरीयासे ही सबपृष्टिहोतीदैजोक्रि यह सिद्ध करता 
कि सभी पदाथं उसमें भरे पड़: इसलिए वह पूणं है ओर यद्यपि तुरीया 
मेही सभी पदार्थोँकासंहारहोतादहै अर्थात्‌ तुरीयामे ही सब पदां समेट 
लिए जाते हैँ जिससे एेसा लगता दहै कि वह्‌ कृश दहै ओर उसे सभी पदार्थोको 
बटोर कर अपने करो पूणं करना है, तथापिन वह कृश होती, न पूणं । 
ब्रह इन सब विकल्पों से परे हैँ। तुरीया कोई भौतिक पदाथं नहीं है जिसमें से 
कद निकल जातादहैतो वह खालीहो जातादै ओर वापिस आजाताहै, 
तो भरजाताहै। तुरीयातो एक संवित णक्ति दहै जिसमे सृष्टि, स्थिति, 
संहारके कारण न कुद्ठघटताटै, न कु बढता है | | । 





-श्रत्यभिज्लाहृदय ६५ 
उक्तं च श्रप्रत्यभिजाटीकायाम्‌ १ 
तावदर्थावलेहेन उत्तिष्ठति, पूर्णां च भवति 


इति। एषा च भद्रारिका फमा्तमम्‌ प्रधिकमनुशील्यमाना 
स्वात्मसात्करोत्यैव भक्तजनम्‌ ।। = ॥ 


` यदि एवंभूतस्य भ्रात्मनो विभूतिः, तत्‌ कथम्‌ अयं मलावृतः अ्रणु 
कलादिवलितः संसारी श्रभिधीयते ? इत्याह ॑ 


` चिद्रत्तच्चक्तिसंकोचात्‌ मलावृतः संसारी ।६।। 


यदा चिदात्मा परमेश्वरः स्वस्वातन्त्यात्‌ म्र भेदव्याप्ति निमज्ज्य 
भेदव्याप्तिम्‌ भ्रवलम्बते, तदा तदीया इच्छादिशक्तयः' प्रस्कुचिता 
श्रपि संकोचवत्यो भान्ति; तदानीमेव च भ्रं 'मलावृतः संसारी' 
भवति । तथा च ग्रप्रतिहतस्वातन्त्यरूपा इच्छाणक्तिः संकुचिता 


श्री प्रयभिज्ञा टीकामेंकहाभीदै, 


अर्थो ( पदार्थो, सभी प्रमेयो ) को चाट लेने से अर्थात्‌ ग्रास करलेनेसे 
वह उठती है अर्थात्‌ अपने स्वरूप मे स्फुरण करती है ओौर इस प्रकार पूणं 
ह्येती है । यदि इस पूज्य चेतनां का अधिक अंनुशीलन किया जायं तो वह 
भक्तो की करमशः अपने मे मिलालेतीषहै।।८॥। 


+. यदि ईस प्रकार वाले .( जंसाकि ऊपर बतलाया गयादहै ) आत्माकी 
( एेसी-) विभति ( महत्ता ) है, तो यह ( आत्मा) कँसे मल८^से ठका 
जाकर, कला ~^ इत्यादि कच॒ुकोंसे धरा जाकर अणु ( जीवं ) ओर संसारी 
( एक जीवन से दूसये जीवन में .संसरण करने वाला ) कटा जाता है ?- 
टस प्रन के उत्तर में यह.कहते टै -- | 


सूत्र ६-जो चित्स्वर्प है वह शक्तिके संकोचसेमलसे ठका हु 
संसारी बन जाता है । 


2 ` @ >“ 


-भाष्य--जबःपस्मेए्वर्‌ जो. चित्स्वरूषःदै. अपने . स्वातंत्य. से अभेद को 
लीत्तकर्‌ भेर का .अवलम्बन करता है ततर उसक्री इच्छां तथा अन्य शक्तिर्या 
स्वर भावतः अखंकुचति होते हए भी संकुचति ज क्ती लगने.-लग. जाती ,है+ तबयह 
जीव मलसे ठका हुजा संसारी बन जाता है ¦ इस प्रकार; पेषए्वर की 
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सती भ्रपूरमिन्यतारूपम्‌ श्राएावं मलम्‌ ; ज्ञानशक्तिः कमेण संकोचात्‌ 
भेदे सवंज्ञ्वस्य किचिज्जञत्वाप्तेः श्रन्तःकरण-बुद्धीन्द्रियतापत्तिपूवम्‌ 
प्रत्यन्तं सं कोचग्रहणेन भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीयं मलम्‌; क्रियाशक्तिः 
क्रमेणा भेदे स्वंकर्त॑त्वस्य क्रिचित्कतुं त्वाप्तेः कमं न्दरियरूप-संकोचग्रहण- 
पूवम्‌ प्रत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता शुभा शुभानुष्टानमयं कामं मलम्‌ । तथा 
सवं कतत्व-सकरं ्ञत्व-पू रत्व नित्यत्व-व्यापकत्वशक्तयः संकोचं ग द्णाना 
यथाक्रमं कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया भान्ति । तथाविधश्च 
श्रयं शक्तिदरिदः संसारी उच्यते ; स्वशक्तिविकासे तु शिव एव ।। = ॥ 


ननु संसायं वस्थायाम्‌ भ्रस्य किचित्‌ शिवतोचितम्‌ श्रभिज्ञानमस्ति 
येन शिव एव तथावस्थितः ?-इत्युद्धोष्यते श्रस्ति -इत्याह 


स्वातन््यरूप इच्छाशक्ति जो स्वरूपतः अबाध है संकुचितं होकर आणव मल 
बन जाती है जिसके हारा जीव अपने को अपृणं मानने लगतादटै। क्रमसे 
संकोच के कारण भेद की अवस्थामे ज्ञान शक्ति का सवंज्ञत्व किचिज्ञत्व को 
पहुंच जाता है ओर अत्यन्त संकोच ग्रहण करने पर वह्‌ अन्तःकरण ओर 
ज्ञानेन्द्रिय की अवस्था प्राप्त कर मायीयमल धारण करलेती है जिसका 
स्वभाव है सब वस्तुओं को भिन्न रूप में जानना । कम से भेद कौ अवस्था में 
क्रियाशक्ति का सर्वकतरत्व ( सब कुं कर लेने की शक्ति ) किचित्कतृं त्व 
( कृ ही करने की शक्ति ) की दशा को पहुंच जाताहै ओर क्रियाशक्ति 
कमेन्दरियरूप संकोच को ग्रहण करके अत्यन्त परिमित अवस्थाको प्राप्त 
होकर कामं मल कोधारण कर लेती है जिसका स्वभावदहं शुभ ओौर 
अशुभ कर्मोकाकरना। इसी प्रकार सवंकतृ त्व, सज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, 
व्यापकत्व शक्तिर्या संकोच ग्रहण करके यथाक्रम कला, विद्या, राग, काल, 
ओर नियति के रूपमे भान होती टँ इस रूपमे यह्‌ जीव शक्तिमे 
दरिद्र होकर संसारी कहलाता हं । अपनी शक्तियो के विकास होने परतो 
वह शिवहीहं।। € ॥ 


प्रश्न यह हौ कि जबञण्‌ ( जोव ) संसारी की अवस्थामे रहताहंतो 
क्या उस अवस्था में शिवत्वं के अनुरूप कोई सी पहिचान हं जिससे यह 
जानाजासकेकिशिवहीइसश्रकारसे (अथात्‌ संसारीकी दशाम) 
जवस्थित हं? शस्त्र यह घोषणा करताह किह, हं । इसे (आगे का 
सूत्र ) कहता हं :-- 


अत्यभिजाहूदय ६७ 
तथापि तत्‌ पञ्च कृत्यानि करोति ॥ १०, 


इह ईश्व राद्टयदशेनस्य ब्रह्मवादिम्यः श्रयमेव विशेषः, यत्‌ 
सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशनम्‌ ॥। 
इति श्रीमत्स्वच्छन्दादिशासनोक्तनीत्या सदा पञ्चविधकृत्यका- 
रित्वं चिदात्मनो भगवतः । यथा च भगवान्‌ शद्धेतराध्वस्फारणक्रमेण 


स्वरूपविकासरूपाणि सुष्ट्यादीनि करोति, तथा' संकुचित चिच्छ- 
क्तितया संसारभूमिकायामपि 'पञ्चकृत्यानि' विधत्ते ! तथा हि 


तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुदंहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरथाघमिच्छया भासयेब्दहिः ।\' 


इति प्रत्यभिज्ञाकारिकोक्ताथंहष्ट्या देह्प्राणादिपदम्‌ आविशन्‌ 
चिद्रपो महेश्वरो बहिमंखीभावावसरे नीलादिकमर्थं नियतदेणका- 


सूत्र १०-इस दशा (ससारीको दशा) में भौ उसी ( शिव ) के समान 
जोव पांच कृत्य करता है । 

यहां ईश्वराद्रयदशंन <^ का ब्रह्मवादियों^१ से यह भेद हं कि चित्स्व- 
रूप भगवान्‌ का श्रीमत. स्वच्छन्द इत्यादि शस्त्रमे कहे हुए ढंग (निभ्न- 
लिखित) के अनुसार सदा पांच प्रकार का कृत्य चलता रहता हँ: जै सुष्टि 
आओौर सहार को करनेवाले, विलय ओौर स्थिति को करनेवाले अनुग्रह करने- 
वाले ओर अपने सम्मुख नत ( भक्त ) केदुःखका नाश करनेवाले देव को 
प्रणाम करता हं" ( स्वच्छन्दतंत्र प्रथम पटल, तृतीय शलोकं )। जिस 
प्रकार भगवान्‌ अशुद्ध अध्वा^- में विस्तारक्रम से अपने स्वरूप का विकास 
रूप सृष्टि इत्यादि करते है, वसेह संकुचित चित शक्तिसे संसार दशामें 
भौ वह पंचकृत्य करते है । जसा कहा गया हं । 

"षस प्रकार व्यवहार दशामे भी प्रम्‌. देह इत्यादि में प्रवेश कर अपने 
भीतर प्रकाशमान अर्थ-समूह को अपनी इच्छासे बाहर उ्यक्त करते है) 
( ई० प्र० ६-७ ) ।'' 

इसप्रकार प्रत्यभिज्ञा कारिकार्मैकहे हए अथं की दष्टिसे चिद्रूप 
महेण्वरं देहप्राण इत्यादि में प्रवेश करके बहिर्मृखीभाव के अवसर परं जब 





द प्रत्यभिन्ाहूद्य 
लादितया यदा श्राभाँसंयति; तदा - नियतदेशकालाद्योभासाशे श्रस्य 
सष्रता; अ्रन्यदेशकालाद्याभासांशे भरस्य संहृ ता; नीलाद्याभासांशे 
स्थापकतो; भेदेन श्राभासांे ` विलयकारिता; ` प्रकाणंवयेन -परकाण्ने 


प्रनुग्रहीतरता । यथा चर. सदा पेङ्चविधकरल्यकारित्त्रं भगवतः, तथा 
मया वितत्य स्पन्दसुंदोहे निर्णीतम्‌ ।  : : -- ----- 


एवंमिद पञ्चविधकृत्यकारित्वम्‌. श्रा्मीयं सदा - ददप्रतिपत्या 
प्रिशील्यमानं माहेष्वयं म्‌ उन्मीलयत्येव भक्तिभाजाम्‌ । भरत एव-ये 
सदा एतत्‌ परिशीलयंन्ति, तै-स्वरूपविकासमयं विश्वं जानाना. जीब- 
नमृक्ता-इत्याम्नाताः। येतु न तथा, र्वे सर्वतो. विभिन्न मेयजातं 
पश्यन्तो बद्धात्मानः ! १० ॥ “^ 


ते च श्रयमेव. प्रकारः पञ्चविधकृत्यकारित्वे, यावत्‌ भ्रन्योऽपि 
कश्चित्‌ रहस्यरूपोस्ति 1 -इत्याह 


न= 
त क (क 


नील -इत्याद्वि विष्योंको नियत देश, काल इत्यादि मे आभासित करते है 
तब नियत देश, काल इत्यादिमेजो आभासितहो रहा हं यहु उनकी 
सृष्टिक्रिया ह; विषयों कां अन्य देण ओर कालम आंभासित होना उनकी 
संहार क्रियादह । नील इत्यादिके आभास का बना रहना उनकी स्थापकता 
अंथवां स्थितिक्रियां है; भेद से आभास हीनां उनकी विलयक्रियाः*है ओौर 
विषयों कां चित्प्रकाश के क्य सेः प्रकाशितं होना उनकी अनुग्रह 
क्रियौ टै। भगवान्‌ जिस प्रकारे सदा पाच प्रकींरके कृत्य कर्ते है उसे मैने 


विस्त रवृवक ` स्पन्दसंदोह' ( नामकं प्रथ ) मे स्पष्ट कर दियाहै। . ` 


न 
भ्वति 
र ` [षि 


इस प्रकार अपने भीतर जो पांच प्रकार का कृत्य चलता रहता है यदि 
अच्छी -तरह समञ्च कर उसका परिशीलन. किया जाय तो वह्‌ भक्तजनों के 
निकट प्रभ के महान्‌ एेष्वयं करो व्यक्त कर देता है। अतएव जो सदाः इसका 
परिशौलन करते हैँ वे विश्व को. चित्‌ का विकास समज्ञ कर जीवन्मुक्त हो 
ज्‌ति हँ -एेसा. आम्नायो . ( परम्परागतं शास्त्र ).का कहनादहै। जो इस 


प्रकारः-परिश्ीलन नुहीं करते, .वे सबजेग्र विषयोंःको भिल्न समस्ते. हृष 
बन्धनम ही पड़ रहते हैँ ।। १० ॥ । 


[ति } 
न 


‡ वौं प्रकार केः कृत्य करने का-केवल यही. एकअ्रकार नहीं है,.दूसर भी 
रहैस्यशूप {-पंच्कृह्य :) है इसे लिए अब सूत्रकारः केहतेः हैँ 1 ` ` ` + 








= 2. 
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` श्राभासन-रक्ति-विमशन-बीजावस्थापन- ` 
विलापनतस्तानि ।\११।। 


पञ्चविधक्रत्यानि . करोति" इति पूर्वतः संबध्यते । -श्रीमन्महाः 
थष्ट्या हगादिदेवीप्रसरणकमेण यत्‌ यत्‌ श्राभाति, तत्‌ तत्‌ सृज्यते 
तथा पदे तत्र यदा प्रशान्तनिमेषं कंचित्‌ कालं रज्यति, तदा 
देयां स्थाप्यते; चमत्कारापरपर्यायविमणंनसंमये 
संद्ियते । यथोक्तं श्रीरामेण । ` ० 


समाधिवचज्रं णाप्यन्यरभेयो भेदभूधरः । 
परामृष्टश्च नष्टश्च त्वद्भक्तिबलशालिभिः 


इति। यदा तु संद्धियमाणमपि एतत्‌ भ्रन्तः विचित्रा कादिसंस्का- 
रम्‌ श्राधत्त, तदा तत्‌ पूनः उद्मविष्यत्सं सारबीजमभावमापन्तं . विलय 


सुतर ११--प्रकाशन- आस्वादन, आत्मबोध, बीज का अवस्थापन, विलापन 
(भेद) से इनको अर्थात | 


इन पाच कृत्योंको करता-<है। इस प्रकार इसका ` पूवं. ( सूत्र ) 
से संवंधरहै। महाथंद्ष्टि से“ (सर्वोत्कृष्ट लक्ष्यकी दृष्टि से) नेत्रेद्दिय 
इत्यादि देवियों के प्रस॒रण क्रम से (अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के -श्नयं 
केदारा) जो कुलं प्रकाशित होतादहै वह सुष्टि है) (यह आभा 
वा भ्रकशन है)। सृष्टि हो जाने पर (अर्थात्‌ किसी पदां के 
परकाश्लन हो जाने पर } बिना आंख बन्द किये हुए कुछ काल तक जब जीव 
उक्तम आस्वादन वा आनन्द नेता टैः तव स्थिति देवी द्वारा-वह्‌ (अनुभव मे) 
स्थापित, क्रिया. जाता है । ( यही स्थिति है )। विम्शंन जिसकी दुसरी संज्ञा ` 
चमत्कार ˆ हैके समय (उस पदां का) संहार. होता है। .( पदां 


को यह अनुभूति संहारदहै)। जैसा. किश्रीरामने कहा है “वह्‌ भेदका 
पवत, जिसका ओौर लोग समाविवज्रसे भी भेदन नहीं कर सकते, वह्‌ उनं 


लोगों कै द्वारां जिन्होंने तुम्हारी भक्ति का बल प्राप्तं करं लिया है, आद्म- 
चेतनावत. प्रतीत होता है ( परामृष्टः) ओौर इस प्रकार वह्‌ ( भै दपवंतं ) 
नष्ट होः जाता हैः". । 

जब ( ज्ञानूप में } सिमट जानि पर भीः (साधक के ) भीतरः विचित्र 
शका इत्यादि कै संस्कार -खड़ेहो जाते हैः. तो-फिर से होनेवाले संसारके . 











कछ. 


७३ ्रत्यभिज्ञाहदयं 


पदम्‌ श्राध्यारोपितम्‌ । यदा पुनः तत्‌ तथा अ्रन्तः स्थापितम्‌ श्रन्यत्‌ वां 
गरनुभूयमानमेव हट्पाक्क्रमेण भ्रलंग्रासयुक्त्या चिदग्निसाद्‌भावम्‌ 
ग्राप्ते, तदा पूर्ण॑तापादनेन श्नु} ह्यते एव । ईदृशं च पञ्चविधः 
कृत्यकारित्वं सर्व॑स्य सदा संनिहितमपि सद्गुरूपदेशं विना न प्रका- 
शते, इति सद्गुरुसपर्येव एतत्प्रथार्थम्‌ भ्रनुस तन्या ।। ११ ॥ 

यस्य पुनः सदुगुरूपदेशं विना एनत्परिज्ञानं नास्ति, तस्य श्रवच्छादित- 
स्वस्वरूपाभिः निजाभिः शक्तिभिः; व्यामोहित्वं भवति । -इत्याह्‌ 


तदपरिज्ञाने स्वशक्िभि्व्यामोहितता 
संसारित्वम्‌ । १२॥ 


'तस्य' एतस्य सद। सं भवतः पञ्चविधकृत्यकारित्वस्य 'प्रपरिज्ञाने 
-शक्तिपातहेतुकस्वबलोन्मीलनाभावात्‌ भ्रप्रकाशने स्वाभिः शक्तिभिः 


बीज भाव को पह हूए विलय का (अर्थात्‌ आत्मस्वलूप के गोपन } का 
अध्यारोप होता है । जब फिर वह ( संसार बीज ) अथवा भीतर में स्थापित 
भलौर कृञ जिसवा अनुभव हो रहा है हठपाक क्रम^°° से ओर अलंग्रास- 
यरित+ > १ से चिदग्निसद्‌भाव को प्राप्त हो जाता हँ (अर्थात, चित्‌ कूपी 
अभितिमें जलकर चित्‌ क्पहीहोजाताहं ) तौ पूणता प्राप्त हो जानि कै 
कारण वह ( साधकं ) अनुग्रह का अनुभव करता हं । इस प्रकार को पच 
कृत्य की कतृ'त। सबके लिए सदा निकट होने पर भी सद्गुरु के उपदेश के 
बिना प्रकाशित नहीं होती । इसलिए इसके स्पष्ट होने के लिए सद्‌ गर की 
सेवा का अनुसरण करनां चाहिए ।\ ११ ॥ 

सद गुह के उपदेश के विना जिसको यह ज्ञान ( पंचक्ृत्यं का ज्ञान ) 
नदीं दयेता उसको अपनी दी उन शतरितयों से मोह ( अज्ञान ) होता दै जिनका 
( अपना जपना } वास्तविक स्वल्पढ्का हजोदहं।. | 
` त्र १२-संसारदशा उसके (पंचङृत्य के) अज्ञान के कारण अवनी ही 
शक्तियो से मोहित हो जाना है । | 

भाष्य-सूत्रमें जो तत शब्द आया ह उसका अथं है सदा होते 
सहैव वविं प्रकार के कृत्यो के करने का" "अज्ञाने" का अथं हं शविततयात के 
कारणे अपने बल का जो प्राकट्य होता है उसके अभाव के कारणं अप्रकांशन 
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ठ्यामोदहितत्वं '-विविधलौकिकशास्त्र यश डका शंकुकीलितत्वं यत्‌, इदमेव 
संसारित्वम्‌! । तदुक्तं श्रीसवंवी रभदूारके 


अज्ञानाच्छङ्कते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहृतिः ॥ 
इति । 
“मन्त्रा व्णत्मिकाः सवं सवं वर्णाः शिवात्मकाः ।।. 


इति च तथा हि-चित्प्रकाशात्‌ श्रव्यतिरिक्ता नित्योदितमहामन्त्र- 
रूपा पूर्णाहंविमशंमयी या इयं परा बाकशक्तिः प्रादि-क्नान्त-रूपाशेष- 
शक्तिचक्रगभिणी, सा तावत्‌ पश्यन्तीमध्यमादिकषमेण ग्राहकभूमिकां 
भासयति । तत्र॒ च परारूपत्वेन स्वरूपम्‌ भ्रप्रथयन्ती मायाप्रमातुः 
प्रस्फटासाधारणार्थावभासक्पां प्रतिक्षणं नवनवां विकल्पक्रियामूल्लास- 
यति, शृद्धामपि च प्रविकल्पभूमि तदाच्छादितामेव दशंयति । तत्र च 


(न प्रकाश होना) । “अपनी ही शक्तियों से मोहित हो जानेका' अथंहं नाना 
प्रकार की लौकिक ओौर शास्त्रीय शंका कूपी कीलो से जकड़ उठना । यही 
संसार दशां हं । 

श्रीसवैवीरभदारकमे कहादहं "लोगौंमे अज्ञानसे ही शंकाहोतीहं 
ओर उसी से जन्म-मरण होता रहता है" । यह भीकहा गयां “सभी 
मंत्र १०२ व्ण॑लूप ( अक्षर्य) हं ओर सभी वर्णं शिवरूप दै ।'' तो फिर 
जो यह्‌ चिल्रकाश से अभिन्न परावाक्‌“ शक्ति जो नित्योदित ( नित्य 
उच्चरित ) महामन््र ल्पदहजो पूणं अहं (म) ज्ञानह्पीदहंजो अ ते 
लेकर शक्ष' तक १ ° ४ समस्त शकित-सभूह्‌ को अपने गमं में धारणं किथे हुए हं 
वही पश्यन्ती, मध्यमा?“ इत्यादि क्रमसे प्राहरं ( ज्ञाता ) अवस्थाको 
अवभासित करती दहै । | 

इसमे ( अर्थात्‌ प्राक भूमिकामे) वह्‌ ( शरवित } अपने पराङ्प जो 
कि उसका वास्तविकं स्वरूप है--का गोपन करती हई मायाभ्रमात। मे ्रति- 
क्षण नर्ई-नई विकल्प-क्रिया१०६ को उद्‌भासित करती दुं जितत क्रिषाद्ारा 
अस्फुट ओर विशेष पदार्थो का अवभास होता हं, ओर अविकेल्प-मूमि' ^ 
को जो अपने स्वह्प में शुद्धदही हं उससे ( विकल्प क्रिय। से }) आच्छादित 
रूप मे प्रस्तुत करती है । ठेस अवस्था मे सूढजन ज्राह्यो इत्यादि देवताओं से 
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्राह्मयादिदेवताधिष्ठितककारादिविचित्रणक्तिमिः व्यामोहितौ देह- 
प्रारादिमेव परिमितम्‌ श्रवणम्‌ भ्रात्मानं मन्यते मूढजनः । ब्राह्मयादि- 
देव्यः पशुदशायां भेदविषये सृष्टिस्थिती, श्रभेदविषये च संहारं प्रथयन्त्यः 
परिमितविकल्पपात्रतामेव संपादयन्ति; पतिदशायां तु भेदे संहारम्‌, 
गरभेदे च सर्ग स्थिती प्रकटयन्त्यः, क्रमातक्रमरं विकल्पनिह्सिनेन श्रीमद्‌ 
भ रवमृदरानुप्रवेणमयीं महतीम्‌ ग्रविकल्पभूमिमेवे उन्मीलयन्ति । 


सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विष्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ।। 


इत्यादिरूपां चिदानन्दावेशम+नां शुद्ध विकतपशक्तिम्‌ उल्लासयन्ति 
ततः उक्तनीत्या स्वशक्तिव्यामोटहिततं व संसारित्वम्‌ । | 


अधिष्ठित ककार इत्यादि विचित्र शक्तियों से व्यामोहित हौकर परिसीमित 
देहु, प्राण इत्यादि को विवश होकर 'आत्मा' मान लेता है \ ब्राह्मी आदि 
देवियां परशु दशाम ( बद्धजीवदशामे ) भेद की पष्टिः ओर स्थिति ओर 
अभेद का संहार अभिव्यक्त करती हुई पशु ( वद्धजीव मं) केवल परिमित 
विकल्प की पात्रता उत्पन्न करती दै, पतिदशा में ( मुक्तदशा में ) ये भेद 
का संहार र अभेद की सृष्टिस्थिति प्रकट करती हई! ˆ^ क्रमशः विकल्प 
को हटाती हृई महती अविकल्पभूमि को अभिव्यक्त करती हँ "जिसके द्वारा 
जीव भैरव मूद्रा११० मेप्रवेश करतादहैँगौरये उस ममिमे शुदधविकल्प 
क्ति१११ की अवतारणा करती जो कि चिदानन्दं के अवश मं मग्न 
रहती है. (जिसके वारा जीव को इस प्रकार का अनुभव होता है) “जो यह 
जानता दहै कि सब कृचछमेरादही (आत्माकादही) वैभव दै, जो यह अनु- 
भव करतादहैकि समस्तं विष्व मेरा आत्मा ही हं, उसमे विकल्पों १२ के 
प्रकट होने पर भी महेता वतंमान रहेती है (ई° प्र° आ० २,१ २) । 
अत: जैसा उपर बतलाया गया हं संसारदशा अपनी शक्तियो दारा मोहित 


होजानादीदं। 


ओर भी भगवती चितिशक्ति ही संसार को वमनं ( सृष्टि ) करने के 
कारण ओर संसार रूपी वाम ( विपरीत ) आचार के कारण वामेश्वरी" ›* 
कंहलाती है ओर अपनी बेचरी) `“ लू्पके दवारा सव प्रमाताओंकेषूपमे, 
गोचरौ रूप के द्वारा सारे अन्तःकरणों के ल्पमें, दिक्वरील्पके द्वारा सब 
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किच चितिशक्तिरेव भगवती विश्ववमनात्‌ संसारवामाचारत्वाच्च 
वामेश्वर्याष्या सती, खेचरी-गोचरी-दिक्वरी-भूचरीरूपंः श्रशेषैः प्रमातू- 
ग्रन्तःकरण-बहिष्करण-भावस्वभावं : परिस्फुरन्ती, पशुभूमिकायां शून्य- 
पदविश्रान्ता किचित्कतेत्वाद्यात्मक-कला दिशक्त्यात्मना खेचरीचक्रण 
गोपितपारमाथिकचिद्गगनच रीत्वस्वरूपेण चकास्ति; भेदनिश्चयाभि- 
मान-विकल्पनप्रधानान्तःकरशदेवीरूपेख गोच रीचक्रेण गोपिताभेदनिश्च- 
याद्यात्मकपारमाथिकस्वरूपेरा प्रकाशते; भेदालोचनादिप्रधानवबहिष्करण- 
देवतात्मना च दिक्चरीचकरेण गोपिताभेदप्रथात्मकपारमाथिस्वरूपेण 
स्फ़रति; संतो व्यवच्छित्नाभासस्वभावघ्रमेयात्मना च. भूच रीचक्रणा 


बाह्य इन्द्रियोंके रूपमे, भूचरी रूपके द्वारासारे पदार्थोके रूपम प्रकट 
होती हई, पशुदशा ( जीवदशा ) में शून्यपद में विश्राम करती हुई ( अथात्‌ 
आत्मस्वरूप को गोपन.कस्ती हुई ) वेचरी चक्र (शक्तिसमूह).के दारा अपतत 
पारमाथिक चिद्‌गगनस्वरूप को चिपाती हुई किचित्कत्र तर ( थोड़ा-सा करेन 
की शक्ति- रूपी) कलादिशक्ति के रूपमे अवभासित होती है, गोचरी चकर 
( गोचरी शक्ति समूह्‌ ) के द्वारां अभेदनिश्चयात्मक.जौ अपना पारमाथिक 
स्वरूप है उसे दिपाकर अन्तःकरण देवी?) रूप में प्रकाशित होती दहै 
जिसका ( जिंस अन्तःकरण का ) प्रधान व्यापार है भेदका निश्चय ( बुद्ध- 
द्वारा ) मेदाभिमान-अर्थात्‌ भेद से ( अनात्मसे ) तादात्म्य स्थापित करना 
( अभिमान--अहंकारः द्वारा ) भेद-विकल्पन-अर्थात्‌ पदार्थो को भिन्न -सिन्त 
ल्प से ग्रहण करना ( मन द्वारा ), दिक्कचरी चक्र ( दिक्चरी शक्ति समूह्‌ , 
द्वारा अपने अभेदको प्रकाश करनेवाले पारमाथिक स्वरूप को छिपा कर 
बहिष्कररण ( बाह्य इन्द्रिय ) देवता ल्पे प्रकट होती है जिसका प्रधान 
व्यापार दहै भेदको ही देखना इत्यादि, म्‌चरी चक्र ( भूचरी शक्ति समूह) 
दारा अपने सा्व्म्य स्वल्प को (अर्थात्‌ सभी पदाथंओदही हं इस भाव को 
दिपाकर ओर पशु ( जीव ) के हदय को व्यामोहत कर चारों ओरं प्रमेयो 
( जेयो ) के रूपमे भानः होती दै जिन प्रमेयो का स्वभाव दै परस्पर पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूप में दिखलाई देना । । | 

किन्तु पतिदशा मेँ शक्ति सब कद्ध कर डालने वाली चिद्‌गगनच्तरी के 
रूप मे, अभेद का निश्चय इत्यादि करनेवाली गोचरौ के रूपमे, अभेदका 
्र्यक्न इत्यादि सम्पन्नं करनेवाली दिक्चरीके रूप मे, प्रमेयो को अपने अंग 
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गोपितसार्वा्म्यस्वरूपेण पशुहृदयव्यामोहिना भाति । पतिभ्रूमिकायां 
तु सवंकरत॑त्वादिशक्त्यात्मकचिद्गगन च रीत्वेन, भ्रभेदनिश्चया्यात्मना 
गोचरीत्वेन, श्रभेदालोचनाद्यात्मना दिक्चरीत्वेन, स्वा ङ्गकल्पाद्वयप्रथा- 
सारप्रमेयात्मना च भूचरीत्वेन पतिहदयविकासिना स्फुरति ¦ तथा च 
उक्तं सहजचमत्कारपरिजनिताकृतकादरेण मटूदामोदरेण विमुक्तके 


'ूर्णावच्छिच्चमात्रान्तबेहिष्करणमावगाः । 
वामेणाद्याः परिज्ञानाज्ञानास्स्पुम्‌ क्तिबन्धदा: ।।' 


ति एत्र च निजशक्तिव्यामोहिततंव संसारित्वम्‌ । 
श्रपि च चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्वा प्रनपायिनो एकव स्फूरत्ता- 
सारकतंतात्मा पेष्व्॑शक्तिः। सा यदा स्वरूपं गोपयित्वा पाशवे पदे 


के समान अभिन्न प्रकाण करना जिसकासारदहै एेसे सामथ्यंवाली भूचरी 
कैप में पति (मुक्तदशा के जीव) कै हृदय को विकसित करती हई प्रका- 
शित रोती हं । 

भटदा मोद र-जिसके प्रति उनके सहज चमत्कार (आध्यात्मिक आनन्द) 
ते जनित ( उत्पन्न ) अकृत्रिम ( स्वाभाविक ) आदर होता ह - अपने मुक्त 
स्तौत्रों पे कहते दैः- 

वामेश्वरी आदि शवितयां ( बेचरी के ह्ूपमे ) प्रमाता में अवर्रिथत 
होकर, ( गोचरी के रूपमे ) अन्तःकरणं अवस्थित होकर, (दिक्चरी के 
रूप में) बहिष्करणों (बाह्य इन्द्रियों ) मे अवस्थित होकर ( मृचरीके रूप 
मे ) भावों ( पदार्थो ) मे अवस्थित होकर ( जीव को ) परज्ञान (पूणंज्ञान) 
दारा पूणं बनाति हृए मुक्ति देती है ओर अज्ञान द्वारा उषे अवच्छिन्न 
( परिमित ) बनाते हए बन्धन मे डालती है । इस प्रकार अपनी शक्तियों 
दारा व्यामोहत हौ जाना ही (भान्ति म पड़ जाना ही) संसारदशां ह । 

( नीचे जआगवोपाय का संकेत हं । ) 


ओर भी चित्स्वरूप परमेश्वर की अपनी रेश्वयं श क्ति ++ है जो नाशर- 
हित है, अनुपम है, जिसका सार स्फुरता ११८ (प्रकाश) है ओर जो 
कतृःतारूप११९ हँ । वह ( ेश्वयं शक्ति ) जब अपने ( वास्तविक ) स्वरूप 


क्रो छिपाकर पशु ( परिमित प्रमाता बद्धजीव ) कौ अवस्था में प्राण, अपान 
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प्राणापान-समान-शक्तिदणाभिः जाग्रत्स्वप्न-सुषृप्तेभूमिभिः देहप्राण- 
पुयेष्टककलाभिश्च व्यामोहयति, तदा तद्रचा मौहितता संसारित्वम्‌ ; 
यदा तु मध्यधामोल्लासाम्‌ उदानशक्ति, विश्वव्याप्तिसारां च ग्यान- 
णक्ति, तुयं दशारूपां तुर्यातीतदशारूपां च चिदानन्दघनाम्‌ उन्मीलयति, 
तदा देहा्यवस्थायामपि पतिदशात्मा जीवन्मृक्तिभंवति । एवं त्रिधा 
स्वशक्तिव्यामोहितता व्याख्याता । `चिद्रत्‌' इति (४) सूत्रे चित्प्रकाशो 
गृहीतसंकोचः संसारी इत्युक्तम्‌, दह तु स्वशक्तिव्यामोहितत्वेन प्रस्य 
संसारित्वं भवति,-इति भङ्खयन्तरेण उक्तम्‌ । एवं संकुचित णक्तिः प्राणा- 
दिमानपि यदा स्वणक्तिव्यामोहितो न भवति, तदा प्रयम्‌ 


। अक य. 7 0. ण्रीरी परमेश्वर ४ | ? 
इत्याम्नायस्थित्या शिवभदारक एव,-इति म द्धा निरूपितं भवति । 


ओर समानं शक्ति१४० की दशाओं से जाग्रत, स्वप्न ओौर सुषुप्ति की भूमियों 
से, देह, प्राण ओर पुरयंष्टक १२१ की कलाओं" से व्यामोह उत्पन्न करती 
है तो यही व्यामोह संसार की दशा जन्म-जन्मान्तरमें संसरण करते रहना, 
(चक्कर काटते रहना ) है । जब वह्‌ ( एष्वयंशक्ति ) चिदानन्दधनमय 
उदान १२३ शक्ति को जो मध्यधाम१-४ में विलसित होतीदहै ओर जो तुयं 
दशावाली १२५ होती है, ओौर चिदानन्दधनमय १२९ व्यानशक्ति को जो सम- 
स्त विश्व मेँव्याप्तहो जाती दै ओर जो तुयाक्तीतदशा वाली "`° होती 
है उन्मीलितं करती दै, तब देह आदि के रहते हृए भी जीव पतिदणा) 
मे पटच जाता है ओर उसकी जीवन में ही मृक्ति हो जाती दै । 
इस प्रकार अपनी शक्तियों सेही व्यामोहत हो जाना-इ सकी तीन 
पकारं यै व्याद्या की गईं दै “चिष्ठत१२. सूत्रमे (सूत्र € ) मे यह कहा 
गया है किं चिश्प्रकाशं ही संकोच ग्रहण करके संसारी बन जाता दै । य्ह 
पर एक दतर दृष्टिकोण से यहं कहा गया है कि अपनी शक्तियों द्वारा व्या- 
मोहित हो जाने से ही जीव की संसारदशा हौती है, 
इस प्रकार जिसकी शक्ति संकुचित हो गई है ( अर्थात्‌ अण्‌, जीव ) वह 
जव अवनी शक्तियों से व्यामोहत नहीं हौता तव प्राण इत्यादि धारण करते 
हए भीं वंह आम्नायकी दुष्टिसे शरीरं धारणं क्रिया हुमा परमेरवर हैः 
पूज्य शिवं ही है-यह प्रकारान्तरसे निश्चित ङ्पसे कहा जा सकता है । 
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यदागम 
मनुष्यदेहमास्थाय छ॑न्नास्ते परमेश्वराः ।' 
इति । उक्तं च प्रत्यभिज्ञाटीकायाम्‌ 
शरीरमेव घटाद्यपि वायै षट्त्रिशत्तत्वमयं 
शिपरूपतया पश्यन्ति तेऽपि सिव्यन्ति ।' 
इति ।॥ १२ ॥ 
उक्तसूत्राधप्रातिपक्ष्येण तत्त्व दशं यितुमाह्‌ 
तत्परिज्ञाने वित्तमेव अन्त्म॑खीभावेन 
चेतनपदाध्यारोहात्‌ चितिः ॥ १३ ॥ 


पूवंसूत्रव्याख्याप्रसङ्खन प्रमेयटृटेया वितत्य व्याख्यातप्रायमेतत्‌ 


सूत्रम्‌; णब्दसंगत्या तु ग्रधुना व्याख्यायते । ` 'तस्य' भ्रात्मीयस्य षञ्चैः 


कृत्यकारित्वस्य परिज्ञाने" सति श्रपरिज्ञानलक्षणकारणापगमात्‌ स्वः 
शक्तव्यामोहिततानिवृत्तौ स्वातन्व्यलाभात्‌ प्राक्‌ व्याख्यातं यत्‌ "चित्त 


जसा किं आगम ने कहा हैः- 

 “मनूष्यके देह मे स्थित होकरवे चि हृए्‌ परमेश्वर है” ओर ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञाकी टीका!:०° मेंकटा गयादहै 

, “जो छत्तीसततत्वमय शरीर अथवा घट इत्यादि को शिव रूपसे देखते हँ 
वे भी सिद्धिको प्राप्त करते हँ ।'' उपर्युक्त सूत्र के अथं को विपयंयद्रारा 
तत्त्वदष्टि को बतलाने के लिए कहते हँ । 


सूत्र १३-उसके पूणं ज्ञान होने पर चित्तेः3) ही अन्तम्‌ंलीभावसे 
चेतनपद "` : पर पहुंच जाने से चिति? हयो जाताहै, ~ 
भाष्य-ज्ञेय की दष्टिसे पूवंसूत्र की व्याख्या के प्रसंगे इस सूत्र कीं 
भी विस्तृत रूप से प्रायः व्याख्या हों ही गई है। शब्द संगति से इस सूत्र 
कौ अव: व्याल्याकीजा रहीहै। सूत्रमें जो तत्‌ शब्द जाया है उसका 
अथं है आत्मा के पंचक्ृत्य करते रहने का। "परिज्ञाने" का अथं है पूणंज्ञान 


होने पर अर्थात्‌ अज्ञानरूपी कारण के हट जाने पर, अपनी ही शक्तिके 


द्रारा-व्योमोहित हो जाने के स्वभाव के चले जाने प्रर स्वात्तत्य लाभःसे, 
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-तंदैवै संक चिनीं बहिमंखतां जहत्‌, श्रन्तमृखीभावेन चेतर्नपदाध्या- 
रोहात्‌, -ग्राहकभूमिकाक्मणक्रमेण संकोचकलाया श्रपि विंमलनैन 
स्वरूपापत्या “चिंतिरे' भवति; स्वां चिन्मयीं परां भूमिमाविशतिं 
इत्ययः-।} १२.17 ~ 7: ~ -' 

ननु यदि पारमार्थिकं चिच्छैक्तिपदं सकलंभेदकवलनस्वभावं, तत्‌ 
प्रस्य मायापदेऽपि तथारूपेण भवतिव्यं यथा जलदाच्छादितस्यापि 
भानोः भावावभासकत्वम्‌ ।-इत्याशङ्कय प्राह ` 


चित्तिवह्धिरव रोहपदे दत्नोऽपि माच्या ` 
मेयेन्धनं प्लुष्यति ।। १४ ।। 


पहले जिसं चित्त कौ ( सूत्र ५ मे ) व्याष्ाहौ चकी हं वही संकोचस्वभाव- 
वाली बहि खता को छोडकर, अन्तमंखी भाव से चेतनपद पर चदृकर अर्थात्‌ 
क्रमसे ज्ञाता ( आत्मा ) कीभमि तक उठ कर संकोच कला के विगलित 
हो जाने पर अपने (वास्तविक) स्वल्प कौ प्राप्तिसे चिति हौ जातादुं। 
अर्थात्‌ चित्त अपनी चिन्मयी पराभूमिमें प्रवेश कर जाता ह ( चित्तं अव 
अधनी परम अवस्था चित्‌ मे परिणत हो जाता ह }। 9 १५ 

` यहाँ परं एक शंका होती ह ( ननु ) यदि पारमार्थिक चितं शक्तिका 
ठेसा स्वभविः हं कि वह सब भेदो कौ कवलितं करलेतीटहं तो मायावध्था 
 मैभीः उसे वेखाही रहना च!हिए ( अर्थात्‌ उसे अपने स्वभावं कोःनहीं 
डना चोंहिएः; मायावस्थापेंमी अमेदकी प्रतीति होनी चाहिए ) जसे 
मेघःसे आच्छादित रहने पर भीं सूयं पदार्थो को प्रकाशित करताहीहं। 
( अर्थात्‌ पदोर्थो को प्रकाशित करना सूर्यं का स्वभावरहं जौर मेधसे 
जांच्छादित होने पर भी वह अपने इस स्वभाव को नहीं छोडता, पदार्थो कों 
प्रकाशित करता हीं रहता हं । . इसी प्रकार यदि चित्‌ शक्ति कां संब भेरों 
कौ विलीन कर अभेद को व्यक्तं करना स्वभाव है, तो माया से 'जाच्छोदितै 
रहने पर भीं उसे अभेद की प्रतीति करानी चाहिए । यहाँ चिंति की उपमा 
सूयं सेँदी गेहं ओर मायाकीमेवसे ) इंसं -शंका.को उठाकर ग्रन्थकार 
५. सर ४ 
` सूत्र १४-चिति रूपी अग्नि अवरोह पद में ( मायासे ) आच्छादित 
रहने पर भी प्रमेय ( ज्ञेय, षदाथं ) रूपी इन्धन को कुछ अंश मे ( कुं सीमां 


# 


तकः जलौ देती ।; ` ` `` ` ° =": 39. 
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“चितिरेव' विश्वग्रसन शीलत्वात्‌ "वद्भिः';' भ्रसौ एव श्रवरोहपदे- 
मायाप्रमातृतायां “छ्नोऽपि-स्वातन्त्यात्‌ प्राच्छादितस्वभावोऽपि', 
भूरिभूतिच्छत्नाग्निवत्‌ मत्रया'-भ्रंशेन, नीलपीतादिप्रमेयेन्वनं 'प्लु- 
प्यति'-स्वात्मसात्‌ करोति । सात्रापदस्य इदम्‌ श्राङूतम्‌-यत्‌ कवलयन्‌ 
शरपि सारवा्म्यिन न ग्रसते, ग्रपि तु श्रंशेन; संस्कारात्मना उत्थापयति । 
ग्रासकत्वं च सवंप्रमातणां स्वानुभवत एब सिद्धम्‌ । यदुक्तं श्रीमदुत्पल्‌- 
देवपादैः निजस्तोक्रेषु 


"वतन्ते जन्तवोऽशेषा अपि ब्रह द्रविष्णवः । 


भाष्य-चिति को यहाँ ब्भ (अग्नि) इसलिए कहा है क्यों कि 
( अग्निक समान ) उसका विश्वकोखा जाने क। स्वभाव हं । यह अवरोह 
पद मे-( अर्थात परमशिव पद से नीचे उतरने के समय )-मायाप्रमाता 
( वह ज्ञाताजो मायासे उपहित दहं ) कौ अबस्थामे। "छन्नोऽपि-अर्थात्‌ 
अपने स्वातंव्यसेही ( किसी दूसरेसे विवश होने पर नहो ) मायाद्वासय 
अपने स्वभावके आच्छादित होने पर भी। जंसे आग बहुत राख (भूरिभूति ) 
से ठके होने पर मी ( इन्धन को जला देती हं ) उसी प्रकार चिति ( चित्‌ ) 
शक्ति ) भी माया सेढके होने पर भी मात्रया अर्थात्‌ कू अंणमे, नील, 
पीत इत्यादि प्रमेय रूपी इन्धन को 'प्लृष्यति' जला देती हं" अर्थात्‌ आत्म 
सात. करलेती हं । ( कहने का तात्पर्य यह हं किं-जब ज्ञेय चिति द्रारा 
आ्मसात. कर लिया जाता हं अर्थात्‌ जब जेय ज्ञान बन जाता हं, तब 
जेय क) ज्ञान से मेद भिर जाताहै, तबज्ञेय जान काही अंशहो जाता हं ) 
"मात्रा' (अंश ) शव्द का यहां यह भाव दहं कि चिति ज्ञेय को कवलित 
करने पर भी उसे पणं रूपसे ग्रसित नहीं कर लेती, किन्तु अशमे ही 
ग्रसित करती हं (अशमे ही ग्रसित करती ह इसलिए कहा हं क्योकि ) 
वहु ॐ | ( ज्ञेय ) को संस्कार द्वारा पुनः उत्थापित कर देती हं । ( अर्थात. 
ज्ञेय पूणंरूपसे ज्ञान में नहो परिणत हो जाता । वहं संस्कार रूप मे चित्त 
मे रहता हं ओर उपयुक्त अवसर पर पुनः ज्ञेय के रूपमे प्रकट होता हं )। 
सव प्रमाताओं ( ज्ञाताओं ) में ग्रसन करने कौ शक्ति है ( अर्थात्‌ ज्ञेय को 
ज्ञान बना लेने की शविति हं ) यह तो प्रत्येक को अपने अनुभव से ही सिद्ध 
है । जसा कि श्रीमदुत्पलदेव १०४ ने अपने स्तोत्रो में कटा टै 
सभौ जीव-बरह्मा, विष्ण इन्द्र१9^ विष्व कौ ग्रसित करते रहते हँ 
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ग्रसमानास्ततो वन्दे देव विश्वं भवन्मयम्‌ ॥।' 


इति ।! १४) 


यदा पुनः करणेश्वरीप्रसरसंकोचं संपाद्य सगंस्ंहारकमपरिणीलन- 
युक्तिम्‌ भ्राविशति तदा 


बललाभे विश्वमात्मसात्करोति । १५।। 


चितिरेव देहुप्राणाद्याच्छादननिमज्जनेन स्वरूपम्‌ उन्मग्नत्वेन स्फा- 
रयन्ती बलम्‌; यथोक्तं 


( अर्थात्‌ सबज्ञंयकोज्ञानकाही अंश बनाते रहतेदहैँ) इसलिए देव र्य 
आपकेरूप वाले विश्वकी बन्दना करता हूं । ( शिवस्तो° २०, १७) 
(भाव वह कि सभी जीव विषयों का आहार करते रहतेहैँ। आप 
विश्व अर्थात्‌ सब कु का आहरण कर लेते हैँ। इसलिए विश्व॒ आपका 
स्वरूप ही है) । 

जब फिर (साधक) इन्द्रिय देवियोंके प्रसार का सम्पादन करके क्रमसे) 
सगं (भावों वा पदार्थो कौ सृष्टि अर्थात्‌ बहिःस्थापन) के अभ्यासके उपाय | 
का आलम्बने करतादहै ओौर संकोच का सम्पादन कृरके (अर्थात्‌ इन्दियों को, 
भीतर प्रतिसंहृत करके) संहार (भावों वा पदार्थोवा ज्ञेयोको ज्ञान में परा- 
वृत्ति या प्रतिसंहूति) के अभ्यास के उपाय करा आलम्बन करता है, तब 


सूत्र १५ चिति (चित्‌ शक्ति) के (स्वभादिद्ध) बल को प्राप्त करने 
पर वह (साधक) विश्व को आत्मसात्‌ कर लेता है (अपने स्वरूप मे समोकूरण 
कर लेता हे) । 


भाष्य--चिति अर्थात्‌ चित्‌ शक्तिहीका देह, प्राण इत्यादि कोशोंको 
दबाकर अपने उभार से अपने स्वरूप का उन्मेष 'बल' कहलाता है । जषा कि 
कहा गया है (स्वन्दकारिका नि २का० १० मे) “तजर उस (चिति) के बल 
को प्राप्तं करके मन्त्र २६ सवंज्ञ के बलये सम्पन्नहो जाते है ई० 1" 
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इति । एवँ च बललाभे'-उन्मग्नस्वरूपाश्रयणे' क्षित्यादि-सदा- 
शिवान्तं 'विर्धम्‌ श्रात्मसात्‌ं कंरोत्ि"-स्वस्वरूपाभेदेन निभसियति । 
तदुक्तं पूवेगुरुभिः स्वभाषामयेषु कमसूत्रवु < 


~= 


था वर््िर्ढोचधितो. दाह्यं. दहतति, तथा, 
विषयपाशान्‌ भक्षयेत्‌ म 
इति। १ + 
'न चैवं वक्तव्यम्‌,-विश्वात्मसात्काररूपा समावेशभूः 
7: कादाचित्की । कथम्‌ उपादेया इयं स्यात्‌ इत्ति; यतो 
देहाच्युन्मञ्जननिमज्जनवशेन इदम्‌ अर्या: कादाचित्क 
त्वम्‌ इव आभाति । वत्तुत्तस्तुं चितिस्वातक्यावभासि- 
तदेहाद्यन्मज्जनाते एव कादाचित्कत्वम्‌ । एषा तु सदव 
` प्रकाशमाना; अन्यथा तत्‌ देहादि अपिन प्रकाशेत । 


.. ~ इस प्रकार जब- (चिति का) -बलः प्राप्न --हो जाता है अर्थात्‌ जब. कोई 
अपने उस वास्तविक स्वरूप का आश्रय ग्रहण करतादटहै जो किं अब.अविर्मत 
हो गया है, तब वह पृथिवी से लेकर सदाशिव तक सारे विश्व को आत्मसात्‌ 
केर वैतादटै अर्थात विश्व को अपने स्वरूपसे अभिन्न रूपमे भासित करता 
है । यही बात पूवं आचार्योने क्रमसूत्र मे. अपने. निराले ढंगसे कहीहै। 

जसे प्रज्वलित आग. इन्धैन को जला डालतीदहै, वसे ही साधक को विषय- 


बन्धनो को आत्मसात्‌ कर लेना चाहिए 7 2 ~ 


कक क । 


फेसा नहीं कहना चाहिए वह सअमावेण भमि जिसमे विश्व का आत्म- 
सरत्तारहये जाता टै कभी-कभीहीहोतीदहै। तौ. फिर यह केसे ग्रहण करने 
योग्य मानी जा-सकती टै । (यह णका ठीक नहीं है) - क्योकि देह. इत्यादि 
के शवि्भाव ओर तिरोभावके कारणही चिति की यह दशा.कभीःकमी 
होनेत्राली (अस्थायी) जेसी लगती हे । क्स्तुत- स्माकेशम्‌ मिः क्म काद्यचित्कत्व 
(कमी-कभी होनेवाली. अवस्था).देह इत्यादि के -आविर्मावि के हीकुरणः है 
(जिस्‌ देह -इ० को). चिति अपने स्वातन्व्य से अबभार्षिति करती टै। सच्‌ वरात॒ 
तो यहहै कि.स्रषवेणभमि सदा-प्रकाशूमान्‌,.है.।. ग्रदिःदेसु. न.द्येता,-लो देह 
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६ ्रत्यभिज्ञाहदय ८१ 
अत एव देहादिप्रमातृताभिमाननिमज्जनाय अभ्यासः, 
न तु सदा प्रथमानतासारप्रमातृताप्राप्त्यथंम्‌, 
इति श्रीप्रत्यभिज्ञाकाराः ।॥। १५॥ 
एवं च 
चिदानन्दलामे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदेकात्म्य- 
प्रतिपत्ति दादर्चजीवन्मुक्तिः ।। १६।। 


विश्वात्मसात्कारात्मनि समावेशरूपे “चिदानन्दे लब्धे" व्युत्थान्‌- 
दशायां दलकल्पतया देहप्रारनीलसुखादिषु प्राभासमानेषु भ्रपि, यत्स- 
मवेशसंस्कारबलात्‌ प्रतिपादयिष्यमाणयुक्तिक्मोपन हितात्‌ चिदेकातम्य 
प्रतिपत्तिदाद्यंम्‌ -श्रविचला चिदेकत्वप्रथा, सेव जीवन्मुक्तिः -जीवतः 


इत्यादि का भी प्रकाशन होता । इसलिए अभ्यास (साधना, योग का 
अभ्यास) प्रमाता का जो देह इत्यादि के साथ मिथ्या ताद्यत्म्य है उसे हटाने 
के लिए है, उस प्रमाता (रमाता के भाव। को प्राप्त करने के लिए नहीं है 
जिसका स्वभाव ही सदा प्रकाशमानता है। यही श्रीप्रत्यभिज्ञाकार का 
कहना है । 


इस प्रकार-- ` 


सुत्र १६-चिदानन्द लाभ होने पर देह इत्यादि का अनुभव होने पर भी 
चित्‌ से एकात्मता का बोध दृढ हो जाता है । यही अवस्था जीवन्मुक्ति 
(जीते हृए भी मुक्ति का बोध) कहलाती है । 


भाष्य-समावेश “खूप चिदानन्दके प्राप्त होने पर जिसमे समस्त 
विश्व से एकात्मता का बोध होता है, व्युत्थानदशा"८ में परत के समान 
देह प्राण, नील, सुख इत्यादि का भान होते हए भी समावेश के संस्कार- 
बल से ओर उस युक्तिकमसे पृष्ट हो जाने से जिसका प्रतिपादन आगे किया 
जायगा जो चित्‌ के साथ तादात्म्यके बोधकी दृढता ही जाती है वही 
जीवन्मुक्ति है । दढता का अयं है-चित्‌ के साथ एकात्मता के बोधका 
अविचल हो जाना । नीवन्मक्ति का अथं है जीते हए अर्थात्‌ प्राणों को धारण 





| ू 
| | चर प्रतिभिज्ञाहदय 

| प्राणान्‌ श्रपि धारयतो सूक्तिः; प्रत्यभिज्ञातनिजस्वरूपविद्राविताशेष- 
॥ ` पाशराशित्कात्‌ । यथोक्तं स्पन्दशास्तर 

4 इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 

| | स पश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो नं. संशयः ॥ 

ठति ।। १६।। 

श्रथ कथं चिदानन्दलाभो भवति ?-इत्याह्‌ 


मध्यविकासान्चिदाननदलाभः ।। १७॥। 


 . सर्वान्तिरतमत्वेन वतंमानत्वात्‌- तद्धित्तिलम्नतां विना च कस्य- 
चित्‌ श्रपि स्वरूपानुपपत्तेः संविदेव भगवती मध्यम्‌ । सातु माया- 
दशायां तथाभूतापि स्वरूपं गृहयित्वा 


पराक संवित्प्राणे परिणता 
इति नीत्या प्राणणक्तिभूमि स्वीकृत्य, ग्रवरोहकमेण बुद्धिदेहादि- 


+ 4 


क्रते हए भी मुक्ति, क्योक्रि उस समय अपने स्वरूप की पहिचान के दारा सभी 
बन्धन-समृह चिन्न हो जाताहै। जसा किं स्पन्दशीस्ते (वसुगुप्त की स्पन्द- 
कारिका निं २.५) मे कहा है "जिसको इसं प्रकार का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता 
है वह सब जगत्‌ को शिव की क्रीडाके रूपमे देखते हुए उससे (शिवं से) युक्त 
रहने के कारण सदा जीते हुए भी मुक्त है । इसमें सन्देह नहीं 1'' 

|  चिदानश्ड का लाम क्रिस प्रकार होतादहै? इसके विषय में सूत्रकार 
| कते है क, 

| ` सूत्र १७-मध्य के विकास से चिदानन्द कालाम्‌ होता है । 

| भाष्य--भगवती संवित (चित्‌-णक्ति) ही 'मध्य'*४० है क्योकि यही 
: | | संब कुं के अन्तरतम रूप में विद्यमान हैँ ओौर क्योकि किंसीकाभी स्वरूप 
| ही नहीं सम्भव है जब तक किं वह संवित्‌ रूप आशध्रयसेन लगा हो। उसने 
| (संवित्‌ ने) इस प्रकार होती हुई मौ (अर्थात्‌ सब कुछ का अन्तरतम तथ्य 
| ओर आश्रय होते हए भी) मायादशा मे अपने वास्तविक स्वरूप को चिपाते 
| हए "पहले संवित्‌ प्राण में परिणत हई इस नीति के अनुसार प्राणशक्ति" ४१ 
भूमि कौ स्वीकार करके अवगोह्‌ क्रम से वृद्धि देह इत्यादि भूमियोंमें रहती 
| 








प्र्थभिज्ञाहदप ` छ 


मवम्‌ श्रधिशयाना, नाडीसहस्रसरशिम्‌ २३ ता। तत्रापि चं पलाश- 
पशणंमध्यणाखान्यायेन भ्राब्रह्मरन्ध्रात्‌ श्रधोवक्तरपयंन्तं प्राणशक्ति- 
ब्रह्माश्रयमध्यमनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता; तत एव सव॑वृत्तीनाम 
उदयात्‌, तेत्रंव च विधामात्‌ । एवेभूतापि ` एषा पशनां निमीलित- 
स्वरूपे व स्थिता । यदा तु उक्तयुक्तिक्मेण सर्वान्तरतमत्वे मध्यभूता 
सं विद्‌भगवती विकसति, यदि वा वक्ष्यमाणक्रमेर मध्यभूता ब्रह्मनाडी 
विकसति, तदा तद्विकासात्‌ चिदानन्दस्य' उक्तरूपस्य 'लाभः"-प्राप्ति- 
भवति । ततश्च प्रागुक्ता जीवन्मुक्तिः । १७.॥।. : । 


मध्यविकासे युक्तिमाह | | 
विकल्पक्षय-शक्तिसंकोचविकासवाहच्छेदाद्यन्त- 
. कौटिनिभालनादय इहोपायाः । १८ ॥ 
इह मध्यशक्तिविकासे 'विकत्पक्षयादय उपायाः । प्रागुपदिष्पञ्च- 


हई सहस्र नाड़ी के मागं का अवलम्बनं क्रिया । बहा भी (अर्थात्‌ व्यक्ति मेःमी) 
वह मुख्यतः ब्रह्मरन्र “` से अधोवक्त्र ^ तकर पलाणपत्र ^ की मध्य तेन्तुके 
समान मुख्यतः मध्यम नाडी“ के रूप में स्थित है जिसका अश्रिय प्राणिशे्ति 
रूपी ब्रह्म है । (उसको, मध्यमनाड़ी इसलिए कहते है) क्योकि सभी चित्त- 
वृत्तियों का वहीं से उदय होता है ओर वहीं लय होता दहै। इसप्रकार होते 
हे भी बह. पशुओं के लिए (अर्थात्‌ अज्ञानी जीवों के लिए) अपने स्वरूप्र को 
चिपाये हृए स्थित है । जव करि सबके अन्तरतम में. मध्यरूप. से. रहनेवाली 
भगवती सवित्‌ का पहले कहे हृए युक्ति के करम से (प चक्ृत्य ^< के अभ्यासः से) 
विकास होता है अथवा.आगे बतलाये. जानेवालेः कम से जब मध्यरूपी ब्रह्म ` 
नाड़ी“ का विकास“ होता है, तब उसके विकास से उक्त रूप चिदानन्दः का 
लाभ अर्थात्‌ प्राप्ति होती है । उसके अनन्तर पूवरवत जीवन्मुक्ति टोती) है । 


मध्य के विकास में उपाय बतलाते हँ 
सूत्र १८--विकत्प.क्षय, शक्ति का संकोच ओर विकाम, बाहों का ध्वंस, 
आदि ओर अन्त कोटिर्यो (अन्तो) का अभ्यास इत्यादि यहाँ (मध्य के विकास 
मे) उपाय हें । 
भाष्य-इहः : यहाँ अर्थात्‌ मध्यशक्ति के विकास में विकल्पक्षय आदि 
उपाय हैँ । यह पहले कहा ही जा चृकादै कि संविद्‌ (चेतना) जौ छि सबं 
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विधकृत्यकारित्वा्यनुसरणेन सवं मध्यभूतायाः संविदो विकासो जायते- 
इति भ्रभिहितप्रायम्‌ । उपायान्तरम्‌ श्रपि तु उच्यते;-प्राणायाम- 
मुद्राबन्धादिसमस्तयन्त्रणातत्रत्रोटनेन सुखोपायमेव, हृदये निहितचित्तः, 
उक्तयुक्त्या स्वस्थितिप्रतिबन्धकं विकल्पम्‌ भ्रकिचिच्चिन्तकत्वेन 


प्रशमयन्‌, ग्रविकल्पपरामर्शेन देहाद्यकलूषस्वचित्प्रमातृतानिभालनप्रवणः, 


ग्रचिरादेव उन्मिषद्िकासां तुयं -तुर्यातीतसमावेशदशाम्‌ आ्रासादयति 
तथोक्तम्‌ 


'विकल्पहानेनेकाग्यात्करमेणेश्वरतापदम्‌ । 
इति श्रीप्रत्याभिज्ञायाम्‌ । श्रीस्पन्देऽपि ॑ 


यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ।।' 


कु का केन्द्र है-कां विकास पहले बतलाये हए पाच प्रकारके कृत्योके 
करने के अनुसरण से होता है । अब दूसरा उपाय भी बतलीयौ जारहा है । 


` एकःसरल उषाय है जिसके द्वारा प्राणायाम) ४, मद्र ^°, बन्ध) ^` इत्यादि 


कष्ट्कर साधनाओं से छृटकारा पाया जा सक्ता हैँ । 


(वह उपाय यह है) -जब साधक अपने चित्तं फो हदय † “२ (संविद्‌ ) मे 
स्थापित अर्थात्‌ एकाग्र करके, बतलाये हुए उपाय से, अपनी वास्तविकं दशा 
के बाधक विकल्पः" को, बिना अन्य किसी प्रकार के चिन्तनं के, रोकं कर, 
अविकल्प के आश्रय के द्वारा, जो देह इत्यादि सरे दूषित नहीं है एेसी अपनी 
पारमाथिक चेतना को प्रमाता (वास्तविकं ज्ञाता) समञ्चन का अभ्यासं कर 
लेता है, तब वह शीघ्र ही विकास कौ ओर उन्मुखं हुई तुयं ` ^* ओौर 
तुर्यातीत ^ ^^ भे समावेश की दशा कौ प्राप्त करलेता है जसा किंश्रो ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञा मे कहा गया है :- 


“साक विकल्प के त्याग से ओौर एकाग्रतासे, करमशः ईश्वरता पदको 
रप्ति कर लेताहै (दे० ई० प्र० चण अ०, ध्र० आऽ, का० ११, 1" 


श्री स्पन्दमे भी कहा है :- 


“जब (मानसिक) क्षोभ लीन हो जाता है, तब: परम पदः की प्राप्ति होती 
है (द° स्पन्द का० नि० १का० £) 





१ ४ 
इति । श्रीज्ञानमर्भेऽपि | 
"विहाय सकलाः क्रिया जननि मानसी: स्वंतो 
विमुक्तकरणक्रियानुसृतिपारतन्त्योज्ज्वलम्‌ । 
स्थितेस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा 
दशा नृभिरतन्द्रितासमसुखामृतस्वन्दिनी ॥ 


इति । श्रयं च उपायो मूर्धन्यत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञायां प्रतिपादितत्वात्‌ 
प्रादौ उक्तः । शक्तिसंकोचादयस्तु यद्यपि प्रत्यभिन्ञायां न प्रतिपादिताः, 
तथापि श्राम्नायिकत्वात्‌ भ्रस्माभिः प्रसङ्गात्‌ प्रदश्यंन्ते; बहुषु हि 
 प्रदशितेषु कश्चित्‌ केनचित्‌ प्रवेक्ष्यति इति । 


"शक्तेः संकोच'-इन्द्रि द्वारेण प्रसरन्त्या एव रङ्कुञ्चनक्रमेणा 
उन्मुखीकरणम्‌ । यथोक्तम्‌ ्राथवं शिकोपनिषत्सु कछठ्वत्ल्यां चतुर्थं 
वल्लीश्रथममन्तरे । 


श्री ज्ञानगमं मे भी (कहा गया है) : “है जननी, जब लोम सारौ 
मानसिकं क्रियाओं को छोडकर, इन्द्रियों की क्रियाभोंकी अनुसरण रूपी 
परं त्रता से मुक्त होकर शुद्ध भाव मे स्थित होते है जब तुम्हारे अनुग्रह से 
तत्काल उस उ्छृष्ट दंशा की अनुभूति होक्ती है जो क्रि अक्षुण्ण निरूपम सुख 
रूपी अग्रत की वैर्षा कर्ती है ।'" 

यह्‌ उपाय सवं प्रथम कहा गया है, क्योकि यह सवंश्वेष्ठ है ओर प्रत्यभिज्ञा 
णास्त्र मे प्रतिपादित हृ है। शक्ति का संकोच इत्यादि उपाय यद्यपि 
्त्यश्जिज्ञा शास्वमे नहीं प्रतिपादित हुए है, तथापि वे आगम कौ परम्प 
दवारा व्रिहित है, इसलिए प्रगवश हम उन्हं भी बतला देतैदहैँ। बहूतसे 
उपाय बतलाये जाने. पर कोई किश्मीएक उपाय से समावेश दशामें प्रवेशं 
कर सकेगा । 

राक्ति संकोच :-इसका अथं है णक्तिका संकोच। इसका भाव है 
“इन्दो के द्वारा (विषयों कौ ओर) जाती हई शक्ति का आकुचनक्रमसे 
( सिकोडकर, समेट कर ) प्रत्यागात्मा की ओर उन्मृख करना” । जैसा 
कि अर्थवद की करटवत्ली-उपनिषद्‌ को चतुथंवल्ली के प्रथम मत्र मेः कहा 
या है :- ॑ 








दद. प्रत्यभिन्ञाहद्ये 


"पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभ्‌- पि 
स्तस्मात्पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीरः  प्रत्यगात्मानमेक्षद्‌ 
आवृत्तचक्षुरमृतत्वमश्नन्‌ 1। ` 


इति । प्रसृताया श्रपि वा कंर्माङ्गिसंकोचवत्‌ त्राससमये हत्प्रवेशवच्च 
सवंतो निवतंनम्‌ । यथोक्तम्‌ । . 


तदपोदधते नित्योदितस्थितिः ।' 
दति । ` ` ् | 
'शवंतेविकासः ग्रन्तनिगृढाया अरक्रममेव सकलकरणचविस्फा- 
'अन्तलंक््यो बहि ष्टिनिमेषोन्मेषवजितः । 
इति । भैरवीयमुद्रानुप्रवेशयुक्त्या बहिः प्रसरणम्‌ । यथोक्तं 
कक्ष्यास्तोत्र (६ ध 
"स्वयंभू (आप से आप होनेवाला अर्थात्‌ प्रजापति) ने इन्द्रियों को 
बहिम्‌ ली बना दिया } इसलिए जीव बाहर की ओर देखता है, अन्तरात्मा 
की ओर नहीं । कोई बुद्धिमान व्यक्ति अमृतत्व के अनुभव की इच्छा करता 
हमा आंख कोः लोटा कर अन्तरात्मा को देखता है । 


अंथवा (शवित क संकोच 'टौ सकता है) इन्दो की बाहर फली हुई 
गकि क्षौ चारो ओर से बटोर कर भीतर की ओर परलटना जँसे कषा भय 
के समय अपने अंगों को सिकोडं करं भीतर कौ ओर पलट लेता दहै । जेसा किं 
कहा है” *'उसकै पलटने पर नित्योदित१५७ को स्थिति होतीहै1' ` 

शक्ति विकास शक्ति का विकास होता दै भीतर चिपी हई शक्तियों 
का एक्‌ साय ही सव इन्द्रियों के प्रसार दारा । क 

“लक्षयं भीतर रहे, ओर दृष्टि बिना निमेष ओर उ न्मेष के ( अर्थात्‌ 
आख बिना बन्द या खोले. हुए एक रक} बाहर की. ओर रहे +" चित्त कें 


नि 


भीतर अनुप्रवेश के साथ इन्द्रियो का बाहर फैलाव यह भेरवी मुद्रा है जसा 
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सर्वाः शक्तीश्चेतसा दशनाया 
| स्वे स्वे वेदय यौगपद्येन विष्वक्‌ । 
क्षिप्त्वा मध्ये हाटकस्तम्भभूत- ॐ 
स्तिष्ठन्विश्वाधार एकोऽवभासि ।" 
इति । श्रौभटूकल्लटेनापि उक्तम्‌ 
रूपादिषु परिणामात्‌ तत्सिद्धिः । 


इति शक्तेश्च सकोचविकासौ, नासापुटस्पन्दफमोन्मिषत्युक्ष्मप्राण- 
णकत्या भ्रूभेदनेन. कृमासादितोध्वं कुण्डलिनीपदे प्रसरविश्रान्तिदशापरि 
णीक्लनम्‌; श्रधःकुण्डलिन्यां च॒ षष्ठवक्त्ररूपायां प्रगुणीकृत्य शक्ति 
तन्मूल-तदग्र-तन्मध्यभूमिस्पशविशः । यथोक्तं विज्ञानभदट्रारके 


'बह्धं विषस्य मध्ये तु चितं सुखमयं क्षिपेत्‌ । 


कि ऋधयास्तोव मे -कहा है- "है ( शिव ) दष्टि इत्यादि सारी शक्तियोंको 


अपनी चेतना द्वारा अपने अपने विषयमे एकसाथ चारों ओर फक करः 


भीतर सुवणं स्तम्भके समान (अचलरूपसे) वतंमान रहते हृए तुम्हीं एक 
विश्व के आधार प्रतीत होते हो ।'' 
भटुकल्लट ने भौ कहा है- “रूप इत्यादि के रहते हृए भी परिणाम द्वारा 
(अर्थात्‌ रूप इत्यादि के अनुभव के समय जो चेतना बाहर की जोर जाती 
हुई प्रतीत होती दै उसके विषयमे यह बोध बनाये रखना कि यह्‌ वहीहै 
जो आन्तरिक चेतना है) उसकी (अर्थात्‌ शक्ति विकास की) सिद्धि होती है ।" 
शक्ति का सकोच-विकास इस प्रकार होता है। ऊर््वकुण्डलिनी १५८ 
मे प्रसर (फंलाव) ओर विश्वान्ति (रुकाव) दशा का (मानसिक) अभ्बासं 
विकासदहै जोदभ्ा किं सुक्ष्म प्राणशक्ति द्वारा भ्रभेदसे (अर्थात्‌ भौहोंके 


बीच के प्राण के निरोधसे) कमशःप्रप्तहोतीटहै ओौरजौ सृक्ष्मप्राणशक्तिःः ` 


नाक के भीतर के वायुस्पन्दन के नियमन से विकसित होती है ओर शक्ति कां 
संकोच षष्टवकेत्ररूपी ' ^ ` (छठे अवयव रूपी) अर्थात्‌ छठे अवयव मेदकन्द में 


स्थित अधःङृण्डलिनी १९ ° मे प्राणशक्ति को पुष्टकर, उसके (अधःकुण्डलिनी : : 


के) मूल, मध्य ओर अग्रभागमें समावेश, जख कि आदरणीय विज्ञान 
भैरव {६०८ वें श्लोक ] मे कहा हैः-“सुखमय चित्त को केवलः रूप में [अर्थात्‌ 
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केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते ।' 
इति । त्र वद्भिः भ्रनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूः, विषस्थानम्‌ प्रसरयुक्त्या 
व 'विष्लृव्याप्तौ' इति भ्र्थानुगमात्‌ । 
। ॥ -वामदक्षिणगतयोः छेदो -ह दयनिश्ान्तिपुरःसरम्‌ । 
यथोक्तं ज्ञानगभ 
अनच्कककृतायतिप्रसृतपाश्वं नाडीद्रय- 
च्छिदो विधृतचेतसो हूदयपङ्कजस्योदरे । 
उदेति तवर दारितान्धतमसः स विद्याङ कूरो 
य एष परमेशतां जनयितुं पशोरप्यलम्‌ ॥ 
इति । 


विषय सम्बन्ध से रहित] अथवा वायु द्वारा पूणं रूपमे [अर्थात्‌ मध्य नाड़ी 
मे स्थित बिना क्रम के उच्चार से स्व्ररहित व्यंजन मात्र रूप प्राणवायुसे 
भरे हए रूप मे) वह्भि ओर विष?< `. के बीचमें फेंकना चाहिए (अर्थात्‌ 
एकाग्रं करना चाहिए) (उस दशा मे योगी) स्मरानन्द ` < ` अर्थात्‌ कामानन्द 
से युक्त होता है । 

यहां पर (प्राण के मेढकन्द मे) प्रवेश की प्रक्रिया से बहनि संकोचभूमि 
है । “विषस्थान' प्रसर की युक्ति (उपाय) के द्वारा विकासपद है, क्योकि “विष 
धातु काअथंही है व्याप्त होना । 

बाह्यो -दोनों बाहों का अर्थात्‌ प्राण ओौर अपान का जिनमें से अपान 
वामगत्‌ (सुषुम्ना को बाई ओर) है, ओर प्राण दक्षिणगत (सुषुम्ना कौ 
दाहिनी ओर) है, छेद = हृदय में पहले रोककर अनच्क (स्वर रहित) ककार, 
हकार इत्यादि वर्णो के उच्चारण से विच्छेद । जंसा किज्ञानगभं नें कहाहै। 

“(हे जगदम्बे) उसके ह्‌ दयकमल के भीतर, जिसका चित्त स्थिर हो गया 
है, जिसकी दोनों (सुषुम्ना की दोनों ओर की) ओर फली हुई नाडियां (अर्थात्‌ 
सुषुम्ना कौ दोनों मोर की ईडा, पिगला कौ वायु) बिना स्वर के उच्चरित 
ककार के नियंत्रण द्वारा निरुद्ध दहो गई रहै, जिसका अंधकारकारक तम विदा- 
रितिहौगयादहै, तुम्हारे ज्ञान का वह अंकुर उपजतादटहैजो किपणशुमेंभी 
परमेणत्व उत्पन्न करने के लिए क्षमता रखता है । 
` (अब सूत्रम जो आदयन्तक्टिनिमालन पद है उक्षका मथं बतलाते दै) । 
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निय श्रादिकोटिः' हदयम्‌, श्रन्तकोटिः' द्रादशान्तः ; तशः प्राणो- 
ट 'निभालनं'- चित्तनिवेशनेन परिशीलनम्‌ । यथोक्तं 
विज्ञानभैरवे 
"हृद्याकाशे निलीनाक्षः पञ्चसंपुटमध्यगः । 
अनन्यचेताः सुभगे प्ररं सौभाग्यमाप्नुमात्‌ ॥' 
इति । तथा 
'यथा तथा युत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीणव्तर्वेलक्षण्यं दिनेभंवेत्‌ ॥' ` 
इति । श्रादिपदात्‌ उन्मेषदशनिषेवखम्‌ । यथोक्तम्‌ 
“उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमूपलक्षयेत्‌ ।' 
इति स्पन्दे । तथा रमृणीयविषयचवंणादयश्र संगृहीताः । यथोक्तं 
श्रीविज्ञानभैरवे एव 


आदि कोटि-हृदय । अन्तकोटि == दवादश ( बारह अंगुलियों ) का अन्तर । 
निभालन--इन दोनों (हृदय ओर द्वादशान्त) में प्राण के उमडने ओर समाप्त 
होने के अवसर पर चित्त को लगाने का अभ्यास । जसा किं विज्ञान भैरव मे 
कहा टै 

“हे सुभगे (ह सुर्दरि) जिसको इन्दियां हदयाकाश मेँ लीन हो गई 
जिसका चित्त हृदयकमल के भीतर प्रविष्टहो गयादहै, जो ओौर कु नहीं 
चिन्तन कृरता है (अर्थात्‌ जो एकाग्रचित्त हो गया] दै), ¶ह भृरुम सौभाग्य 
को प्राप्त होता है ।” (वि° म° श्लोक्‌ ४६) । 

इसी प्रकार (विज्ञानभरव मे ५१ वे श्लोकम कहा. गया है) “जसे केसे 
भौ भौर जहां कहां भी यदि कोई अपने चित्त को द्रादशान्त मे लगावे तो 
प्रतिक्षण उसकी चित्तधृत्ति क्षीण होती जायगी ओर थोडे ही दिनों मे वह्‌ 
ओौरों से विलक्षण हो जायगा 1" 

आदि शब्दं से (अर्थात्‌ सूत्र में जौ आदि शब्द है उससे) उन्मेषदशा का 
अभ्यास (सुमश्चना चाहिए). । जैसा कहा है (स्प ° का० नि ३का९ ९ ) । 
“उसको उन्मेष १६० समन्लना चा दिए; (कोई) स्वयं उसको देख ले (अर्थात्‌ 
उद्मका स्षयं अनुभव कर ले)” इसी प्रकार रमणीय विषय का आस्व्रादन, इत्यादि 
भौ 'आदि' पदमे संगृहीत दहै, जसा कि श्रौ विज्ञातुम्रंरवमें ही कहा दै :-- 
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` _जग्धिपानकृतौटलोस रस।नन्दविजुम्भणात्‌ । 
भावयेदधरितावस्थां महानन्दमयो भवेत्‌ ॥ 
गीतादिविषयास्वादासमसौख्यंकतोत्मनः । = ` , ` 
योगिनस्तन्मयत्वेनः ` मनौरूढेस्तदात्मता ॥ ` ` 
यत्र॒ तत्र॒ मनस्तुष्टि्मंनस्तत्रेव धारयेत्‌ । | 
तत्र॒ तत्र॒ परानन्दस्वरूपं . संप्रकाशते । 


२ - $: 


इति । एवमन्यदपि ` श्रानन्दपूणंस्वात्मभावनादिकम्‌ अनुमन्तव्यम्‌ । 
इत्येवमादयः श्रत्र मध्यविकासे उपायाः ।१८।। 


_ मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः, स एव च प्ररमयोगिनः.समावेश- 
समापत्त्यादिपर्यायः समाधिः, तस्य नित्योदितत्वे युक्तिमाह 


"जब कोई खान-पान से प्रकट होनेवाले आस्वादः के आनन्दं के विस्नार 


का अनुभव, करता है, तो उसे चाहिए कि वह उस आनन्द की पूर्णावस्थाः 


पर ध्यान करे । एसा करने से वह्‌ महानन्द से परिपूणं हो जायगा\ 


जब गोतादिविषयों के अनुपम आनन्द से कोई योगी एकात्म हो जातां 


है, तब एेसा एकाग्र चित्त योगी तन्मव होने के कारण उस अनन्द से तादात्म्य 


का अनुभव करतार । 


जिस किसी वस्तु से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, साधक को चाहिए 
कि उसी पर ध्यान लगावे । (ध्यान के अभ्यास से) उसे उसमें से ही परमानन्द 


के स्वरूप का भान होगा१६९८ ।'' (वि. मै. ७२, ७३, ७४ शलोक) 


एसे ही आनन्दपूणं आत्मा कौ अन्य प्रकार की. भावनाओं का अनुमान 


कियाजा सकता । सूत्रम जो आदयः (इत्यादि). शब्द्‌ आया है वह्‌ मध्य 
के. विकास के लिए इसी प्रकार के उपायों को इंगित करता है ।१८। 


मध्य के विकाससे चिदानन्दका लाभ होतादहै यही (चिदानन्दं का 


का लौभ ही) परमयोगी का (वास्तविक) समाधि है जिसके समावेश! . 
समापत्ति इत्यादि समानाथं वाची शब्द हैँ । उसके (समाधि के) नित्यं प्रकटं - 


रहने का निम्नलिखित उपाय कहते है । 


~ द ॐ 14 ~ = च्व == 


नावा गि कव 
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 समाधिसंस्कारवति व्युत्थाने भूयो भूयश्िदक्या- ` 
`  भर्शान्नित्योदितसमाधिलाभः ।\१९।। 
प्रासादितसमवेशो योगिवरो व्युत्थाने भ्रपि समाधिरससस्कारेण 
क्षोव इव सानन्दं घृणंमानो, भावराशि शरदश्रलेवम्‌ इव चिद्गगन 
एव लोयमानं पश्यन्‌, भूयो भूयः अ्रन्तमखताम्‌ .एव समवलम्बमानो 


निमोलनसम।धिकमेण चिदेक्यमेव विमृशन्‌ व्यृत्थानाभिमतावसरे प्रपि 


समाध्येकरस एवे भवतति । यथोक्तं क्रमसूतेषु 
क्रममृद्रया अन्तःस्वरूपया बहिम्‌ंखः समाविष्टो 
भवति साधकः ! तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः, ` 
आभ्यन्तराः बाह्यस्वरूपे प्रवेशः आवेशवशात्‌ 
जायते;--इति सकबाह्याभ्यन्तरोऽयं मृद्राक्रमः' 


इतिं । ्रत्रायम्थः सुष्टि-स्थिति-संहतिसंविच्चक्रत्मकं कमं मु यति, 


सूत्र १६-समाधि के संस्कार से परिपुणं ज्युत्थान मे बार-बार चित्‌ 


(पार्माथिक्र चेतना) के साथ अपने रेक्थ का चिन्तनं करते रहने से शाश्वत 


(सदा प्रकट) समाधि का लाभ होता दहै। 


भ्राष्य- श्रेष्ठ योगी जिसने समाधि प्राप्तं कर लियादहै, समाधिके 


आनन्द से संस्कार से मतवाले के समान आनन्द से स्मता हुआ, चिद्गगन में 


पदार्थो के समूह को शरद ऋतु मे "बादल के टकड़ के समान लीयमान देखता 
हु आ, बार-बार अन्तम्‌ खता का अवलमभ्बन करता हु निमीलन °“ समाधि 


की प्रक्रियां द्वारा चित्‌ (धर्मां चेतना) से अपने एेक्य का चिन्तन करता 


हमा, जो ब्युत्थान १५१ समज्ञा जाता है उस अवसर पर भी, समाधिरससे ` 


अभिन्न दही रहता है। जैसा कि क्रमसूत्रमें कहादहै:- | 
साधक्र अन्तःस्वरूप क्रम मुद्रा «+ द्वारा वाहर की ओर देखते हुए भी 
समावेश की दशा मे बना रहता है । इसमे (क्रम मृद्रामें) अवेश के प्रभावं 
से पहले चेतना का बाहर से भीतर की ओर प्रवेश होता दै ओर फिर भीतर 
से बाहर फी ओर प्रवेश होता है। इस प्रकार मुद्राक्रम बाह्य ओर आभ्यन्तर 
दोनों रूपकादहै। 
यहाँ पर (अर्थात्‌ इस क्रमसूत्र का) यह्‌ अथं है :-क्रम = सृष्टि स्थिति ओर 


संहार रूपी चक्र. अर्थात्‌ फेरा (एक के बाद दूसरा निरन्तर होते रहना) । 


मद्रा =म्‌ दरयति अर्थात्‌ जो यह्‌ चित्‌शक्ति ( पहले से ही ) अपने भीतर स्थित 















+ भक भ ~~ ह कव ४ कक न --- 
ज कन = = [क . क = च व अकृ = = 
* > जनि क रा, 9. क-= ६ ~ ड > १२ क + १ > ~ ~ = ॐ = | 3 


०, अ ~ = = = कः # ह 


= 9७ 


वव 
ग्ब + ~~ न्वा 
थ ॥ प यि नि दः प ता 
दद णि विकि क 


=== जक ॐ हाक 


चक क 


वि 9 गक ॥ गः व ~ ~क कि ` वदः 


द: जक द ---- 
न दर 





४९ ्रत्यभिञ्जाहदयं 


स्वाधिष्ठितम्‌ श्रात्मश्चात्‌ क्योति येयं तुरीया चितिशक्तिः, तया 
क्रममुद्रया' ; श्रत्तरिति'--पूर्णाहन्तास्वरूपया; बहिम्‌ ख'--ईइति, 
विषयेषु व्वप्पृतः श्रपि; 'समाविष्टः-सा्चा्कृतपरशक्तिस्फारः 
'साधकः'--प्रमयोगी भवति । तत्र॒ च ब्राह्याद्‌ ग्रस्यमानात्‌ 
विषयग्रामात्‌ श्रन्तः' परस्यां चिति भूमो, प्रसनक्रमेणेव श्वेशः'-- 
समावेशो भवति! श्राभ्यन्तरात्‌ चितिशक्तस्यरूपात्‌ च साक्षा- 
त्कृतात्‌ श्रावेशवशात्‌'--समावेशसामर््यात्‌ एव॒ बाह्यस्वरूपे'-- 
इदन्तानिभसि विषयग्रामे, वमनयुक्या श्रवेशः--चिद्रसाश्यानता- 
प्रथनात्मा समावेशो जायते;--इति 'सबाह्याभ्यान्तरः.भ्रये' नित्योदित- 
( सृष्टिस्थितिखंहार रूपी क्रम ) को आत्मसात्‌ कर लेती है। (मद्रा 
मुद्रयति इत्ति मृद्रा अर्थात्‌ आत्मसात्‌ करती है = अपना लेती है ) । तया 
क्रमम्‌द्रया = उस कम मुद्रादह्वारा। उस क्रममूद्रा द्वाराका पररा अथं यह 
हुअा कि उस तुरीया चितिशक्तिके द्वारा जो अपने भीतर स्थिति शृष्टि- 
स्थति-सुहार रूपी क्रम को मृद्रित कर लेती है अर्थात्‌ (स्पष्ट रूप से) आत्म- 
सात्‌ कर लेती है । अन्तःस्वरूपया = भीतरी स्वरूप से अर्थात्‌ पूणं अहन्ता- 
रूपी स्वरूप से । बहिम्‌ंख = विषयों मे लगे हृए रहने पर भी । समाविष्टः = 
परमशक्ति के त्रिकास को साक्षात्‌ कर लेनेवाला। साधकः =ज्परम्‌ फोगी । 
कमृ द्रया--मवति साधक :--इस परे वाक्य का यह्‌ अथं हुमा ““साधक अर्थात्‌ 
 परम्मोगी बहिर्मृख होते हए भौ अर्थात्‌ विषयो में लगे रहने पर भी सम्नाविष्ट 
रहता है अर्थात्‌ परमशक्ति के विकास का अनुभव करता रहता है ।'' क्रिस॒क्रे 
द्वारा ? अन्त.स्वरूप रूपी क्रममृद्रा के हारा अर्थात्‌ जो पूर्णाहन्ता स्वकूपकाली 
तुरीया चितिशक्ति करम्‌ को अर्थात्‌ पृष्टिस्थिति-संहारं रूपी क्रमको मुद्रितः 
कर लेती है अर्थात्‌ आत्मसात्‌ कर देती हैः उसके द्वारा । 

इसमे (कममृद्रा मे) बाहर से' अर्थात्‌ उन विषयपूंजों से जो ग्रहण किये 
जा रहे है “भीततर' अर्थात्‌ परम चितिभूमि में ग्रहण के द्वारा प्रवेश अर्धात्‌ 
षमाब्रेण होता है । “भीतर से' अर्थात्‌ साक्षात्‌ किये हुए चिति शक्तिस्वल्प से 
'आवेशव्रश् से' अर्थात्‌ समावेश के प्रभावसे ही बाह्यस्वरूप में अर्थात्‌ विष्रप्‌ज 
मेजोकिध्यह्‌'के रूपमे भासित होता है, वमनयुक्ति से अर्थात्‌ बाहर की 
ओर प्रक्षेपण की प्रक्रियासे, श्रवेश' अर्थात्‌ चित रस का घनीमूततारूपी 
समत्र होता है । इस प्रकार यह्‌ मृद्राक्रम अथा कमम्‌द्रा सवाह्यान्तर' 
(बाह्य ओर आन्तरिक दोनों एक साथ) होता है । सवाह्णन्तर का तात्पयं 
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समावेशात्मा, भुदो--हर्षस्य वितरणात्‌, परमानंद स्वंरूपत्वोतं पोशे- 
द्रावणात्‌, विश्वस्य श्रन्तः तुरीयसंत्तायां मृद्रेणांत्‌ं चं मृद्रात्मां, क्रमं 
श्रपि सृष्ट्यादिक्रमाभासकत्वात्‌ तं्रमाभासरूपत्वत्‌ चं (क्रमः इति 
प्रभिधीयते इति । १४ ॥। 

इदानीम्‌ श्रस्य समाधिल।भस्य फलमाह 
तदा प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवीयत्मिकपुर्णाहन्तावेशात्सदा 
सवंसगं संहारकारिनिजसंविहेवताचकेश्वरता्राप्तं 
भवतीति शिवम ।। २० ॥ 
नित्योदित्रे समाधौ लब्धे सति, श्रकाशानन्दसारा'--चिदा- 
है किं वहं नित्यं प्रकेट समावेशं रूपी मद्राक्र॑म होता है। इसंकीं मद्रा 
निम्न कारणो से कटा है :- 
(१) परमानन्द स्वरूप होने से, “मुद ' अर्थात्‌ आनन्द के वितरण के कारण 
(मृदं राति ददाति वितरति इति मुद्रा" इस व्युत्यत्ति से) 
(२) पाश (बन्ध) विलयन के कारण (मुम्‌ बन्धं द्रावयति इति मृद्रा-इस 
व्युत्पत्ति से) । 
(३) विश्व का भीतरी तुरीया सत्ता में मुद्रित अर्थात्‌ मोहरबन्द होने के 
कारण (मुद्रयति इति मूद्रा~दस ब्युत्यत्ति से) । , 
। यहा तक तो सूद्राका अथं हुआ । अब क्रम का अथं बतलाते हैँ । |] 
यह करम इसलिए कहलाता है (१) क्योकि वह सृष्टि इत्यादि (सृष्टि 
स्थिति, संहार) के क्रम का प्रदर्शक है। (२) क्योकि यह स्वयं सृष्टि इत्यादि 
क्रम मे भासित होता है ॥१६॥ 


अब इस समाधिलामं का फल बतलाते है :- 

सुत्र २०-तब (करममुदरा सिद्धि के अतन्तर) प्रकाश ओौर आनन्दक्ा 
सार, महामन्त्र वीयंरूप पूणं अहन्ता में समावेश होने से, अपने उस संवित 
देवता के समूह पर प्रभुत्व को प्राप्ति होती है जो समूहे सारे विश्व की सृष्टि 
ओर संहार करता रहता है । यह सब शिव का स्वभाव है, 


नित्योदित ( सदा प्रकट रहनेवाली ) समाधि के प्राप्तः होने पर जो 
यह पूणं परमोत्कृष्ट विमशं रूपी अहन्ता" अर्थात्‌ स्वाभाविक 
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ह्वादेकघना ` महतीः मन्त्रवीर्यात्मिका'--सवं मन््रजीवितमूता ` पूर्णा 
पराभद्रारिकारूपा या इयम्‌ “्रहन्ता'--श्रकृत्रिमः स्वात्मचमत्कारः, 
तत्र ्रावेशात्‌' -.सदा': -कालारन्यादे: चरमकलापरयंन्तस्य विश्वस्य 
यौ 'सगंसंहारौ--विचित्रौ सुष्टिप्रलयौ (तत्कारि ` यत्‌ | "निजं संवि- 
हेवताचक़' ` तदैश्वयंस्य' ्राप्तिः'--ग्रासादने (भवति, प्राकरणिकस्य 
` परमयोगिन इत्यथः; “इति' एतत्‌ सर्व शिवस्वरूपमेव इति उप- 


॥॥ -* 
च्च 
' ॥ 


संहारः -इति संगतिः । तत्र यावत्‌ इदं किचित्‌ संवैद्यते, तस्य 
संवेदनमेवं स्वरूपं ; तस्यापि अन्तमुलविमशंमयाः प्रमातारः तत्वम्‌; 
तेषामपि विगलितदेहाद्युपाधिसंकोचाभिमाना ग्रशेषशरीरा सदा- 
शिवेश्वरतैव सारम्‌; श्रस्या श्रपि प्रकाणेकसद्‌भावापादिताशेषविश्व- 
चमत्कारमयः श्रीमान्‌ महेश्वर एव परमार्थः ;-नहि पारमाथिक- 
प्रकाशावेशं विना कस्यापि प्रकाशमानता घटते--सः च परमेश्वरः 
स्वातनत्यसारत्वात्‌ श्रादि-क्षान्तामायीयशब्दरोशिपरामशंमयत्वेनेव 


स्वाल्मरूपी चमत्कार या आनन्द है, जो किं प्रकाशनन्द सार है अर्थात जौ 
सधन चिदानन्द कासार दहै, जो महामन्धरवीर्यात्मकं दै अर्थात्‌ जो सब मंत्रोका 
जवेन स्वरूप है उग्रमे समावेश होने से कालाग्नि से" °“ लेकर अन्तिम कला 
तक विश्व का जो सगंसंहार अर्थात्‌ वि चित्र सृष्टिप्रलय है उसका करनेवाला 
जो ` अपना संविददेबता समूह +^ है उस पर रेश्वयं या श्रमत्व की प्राप्ति 
होती है । यह एेश्वयं उस परम योगौ को प्राप्त होता दे जिसका वणंन इस 
वरसंग मे हभां है} यहीं इसका अर्थं । सूत्र मे जो “इतिशिवम्‌' है उसका 
तात्पयं यह है किं यह सव शिवं का स्वरूप हीं है । इति उपमरंहार का द्योतक 
हे 1 यही. इन ` शन्दों का सम्बन्ध है । ्‌ 

स सम्बन्ध मे (यह्‌ व्यान रखने की बात है किं) जो कुछ भी संवेद्यहै 
अर्थात्‌ जी कु भी प्रमेय है उसका स्वरूप संवेदन अर्थात्‌ प्रमाणदहै ओर 
प्रमाण का भी तात्विकं स्वरूप अन्तर्मुखी आत्मचेतनापूणं प्रमाता है । उन 
` ब्रमातानोः कौ भीः संदौशिवरिश्वरता सार टै जिसमें देह इत्यादि संकुचित 
अनुबन्धो से तादात्म्य का भाव विगिलितं हौ गया है ओर जिसका शरीर समस्त 
विश्वं है'। ` उस सदा शिवेश्वरता का भी परम सार महेश्वर हैजो उस समस्त 
विश्व के चमत्का२१७१६ क्षे पंरिवणं दै जौ कि प्रकाशं के साथ एक सं द्ाव “° 
(एकः होने के भाव) से घटित होता है । पारमाथिकं प्रकाश के संचार के बिना 
कोई भी वस्तु प्रकाश (अभिव्यक्ति) मे आही नहीं सकती । | 
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एतत्स्वीकृतसमस्तवाच्य-वाचकमयाशेषजगदानन्दसद्भावापादनात्‌ परं 
परिपूर्वात्‌ सर्वाकाङ्क्षाशृन्यतया श्रानन्दप्रसरनिरभरः; श्रत एव 
प्रनृत्त राकुलस्वरूपात्‌ श्रकारात्‌ भ्रारभ्य शक्तिस्फाररूपहकलापयंन्तं 
यत्‌ विश्वं प्रसुतं, क्षकारस्य प्रसरशमनरूपंत्वात्‌ ; तत्‌ श्रकार-हकारा- 
म्यामेव संपुटीकारयुक्त्या प्रत्याहा रन्यायेन प्रनतः स्वीकृतं सत्‌ रवि 
भागवेद नात्मकविन्दुरूपतया स्फ्रितम्‌ भ्रनुत्तर एव विश्वाम्यति;--इति 
शब्दराशिस्वरूप एव श्रयम्‌ श्रकृतको विमशंः । यथोक्तं 


प्रकाणस्यात्मविश्रान्तिरहं-मावो हि कीतितः। 
उक्ता च संव ॒विश्रान्तिःसवपिक्षानिरोवतः॥ 
` स्वातेन्त्यमथ कतु त्वं मुख्यमीर्वरतापि चे ।' . 


वह परमेश्वर आनन्द के प्रसार से भरा हुआ है क्योकि वह स्वातंत्र्य का 
सारदे क्योमि अःमे लेकर श्ष' तके अमायीय शब्द-राशि की स्मृति के 
कारण ~^ अपनाये हुए समस्तं वाच्यवाचकमय' सम्पूणं ` जगत्‌ रूपी 
आनन्द ' «^ के एेक्यभाव से सम्पन्न होने से वह सवंथा परिपूणणं है ओर सव 
आकांक्षाओं से रहित दै । = = 

इसलिए अ से लेकर जो अनुत्तर (परम) अकुल१^° का स्वरूप है, शक्ति 
के प्राचूयं ओर फैलाव स्वरूप “ह' कला तक जो विष्व फला हुआ दहै-क्ष तो 
फलाव की समाप्ति का योतकं मात्र है-वह विर्व अ' ओर “ह्‌ के संयोजन 
दारा प्रत्याहार ^ की तरह भीतर स्वीकार किया हुजा अविभाग (एकाकार) 
का चयोतक विन्दु१८८ के रूप में फड़कता हुआ “अनुत्तर' में (अर्थात्‌ जिससे परे 
जौर कुच नहीं है, परम शिव मे) ही ठहरा हमा है । इस प्रकार यह स्वाभा- 
विक विमशं (अहं की आन्तरिक अनुभूति) शब्दपुञ्ज रूपहीटहै। जसा कि 
कहा गया है (देऽ उत्पलदेव की अजडगप्रमात्रसिद्धि ष्लो० २२, २३) । . 

सभी वेद्य रूपी प्रकाश“ की अपते भीतर विश्रान्ति अहभाव' (आत्म- 
प्रतीति) कहलाता है । इसी विश्वान्तिको समस्त अपेक्षाओं के निरसन होने 
, पर स्वातंत्र्य, मृख्य कत्‌ त्व ओर ईश्वरता कहते हैँ | 

यही अहन्ता महती ` शक्तिभमि है (सवे शक्तियों का महान्‌ आधार) है 
क्योकि यही सभी मंत्रोंके उदय्‌ ओर विश्रान्ति.कास्थानर्है, क्योकि, इसी के 
ब्रलसे वे सारी क्रियाएं होती दँ जिनसे; किसी उदहेष्य्‌ की सिद्धि होती.है । 
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६६ 
इति । ६५ एषैवं चं श्रहन्ता ध संव॑मन्वाणाम्‌ उदयवि्वान्िस्थानत्वात्‌ 
एतद्रलेनैव चं त॑त्तद्थक्रियाकारित्वात्‌ महती वीरव॑भूमिः। तदुक्तम्‌ 


'तदाकम्य बखं मस्त्राः' ध 
इत्यादि न 
१, त एते शिवधमिणः ॥।' 


इत्यन्तम्‌ श्रौस्पन्दे। णिवसूत्रषु भ्रपि 
"महाहदानुसंधानान्मन्बवीर्यानुभवः, (१३० २२ सू ) 
इति । तदत्र महामन्ववीर्यात्मिकायां पूर्णाहन्तायाम्‌ , श्रावेशो--देह- 
प्राणादिनिमज्जनात्‌ तत्पदावाप्त्यवष्टम्भेन देहादीनां नीलादीनांमपि 
तद्रसाप्लावनेन तन्मयीक रणम्‌ । तथा हि-- देहसुखं नीलादि यत्‌ किचित्‌ 
प्रथते, श्रध्यवसीयते, स्मर्यते, संकरप्यते वा, तत्र सवत्व भगवती 
चितिशक्तिमयी प्रथा भित्तिभूतैव स्फुरतिः--तदस्फुरणे कस्यापि ्रस्मु- 


श्री स्पन्दकारिका मे कहा गया है (स्प० काण द्वि° नि० १ १) 

“इसी बल को पहु च कर” यहाँ से लेकर वे “सब शिवात्मक है'" यहां 
तक्रं । 

शिव सूत्रंमे भी कहा गया है -- 

“यही वह॒ महासरोवर “ है जिससे सभ्बन्ध स्थापित करने“ से 
मंत्रशक्ति का अनुभव होता दै” (१३०, २२ सूत्र) [यहां तक सूत्र के 
“प्रकाशानन्दसार'' अंश पर भाष्य है। अब ‹महामन्त्रवीर्वात्मक पूर्णाहन्ता- 
वेशात्‌” इ० अंश पर भाष्य प्रारम्भ होता है] । यहाँ पर (इस सूत्र मे) 
महामन्तरक्तिरूपौ पूणं अहन्ता मे आवेश कहने का तात्पयं है देहप्राण 
इत्यादि के उसमे निमजञ्जन से अर्थाम्‌ उस पद की प्राप्ति कौ स्थिरता से देह, 
नीलं इत्यादि वेय (ज्ञेयो) को उसके (पूणं अहन्ता के) रस मे निमग्न कर 
तन्नयं कर देना ।' देट, सुखं नील इत्यादि जो कु प्रकाश मे आ रहा है, 
अथवा जो कृ (बुद्धि के द्वारा) निश्चय कियाजा रहाहैः (मन के द्वारा) 
स्मस्णं कंथा जां रहा है अजेव संकल्यै किथा जो रहा है-इसं सत्र मे भगवती 
चितिधक्ति कौ श्रकशं पृष्ठेभ्‌पि होकर स्फुरणं करतां रहता है । यहं ठीकं ही 
कहा गयां है किं बिना उसके (चिंतिशक्ति के) स्फुरण के कुछ भी प्रकाशं मे 








७ प्रत्यभिज्ञाहदय ६७ 


रणात्‌ इति उक्तत्वात्‌ । ` केवलं तथा स्फुरन्त्यपि सा तन्माय्राशक्त्या 
प्रवभासितदेहनीलादयपरागदत्ताभिमानवशात्‌ भिन्न-भिन्रस्वभावर ` इव 
भान्ती ज्ञानसंकल्पाध्यवसायादिरूपतया मायाप्रमातृभिः श्रमिमन्यते; 
वस्तुतस्तु एकंव श्र सौ चितिशक्तिः । यथोक्तम्‌ 
'या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदाथेक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ।+' 


इति । तथा ॑ 
मायाशक्त्या विभोः सैव भिन्नसंवेद्यगोचरा । 
कथिता ज्ञानसंकल्पाध्यवसायादिनामभिः ।।' 
इति । एवम्‌ एषा सवंदशायु एकंव चितिशक्तिः विजुम्भमाणा यदि 
तदनुप्रवेश- तदवष्टम्भयुक्त्या समासाद्यते, तत्‌ तदावेशात्‌ पूर्वोक्तयुक्त्या 
करशोन्मीलननिमीलनक्रमेण सवस्य सवं मयत्वात्‌ तत्तत्संहारादौ श्रपि 


= 1 य 


नहीं आ सकता है । केवल इस प्रकार से स्फुरण करती हुई भी वहु अपनी 
मायाशक्ति द्वारा जो देह, नील इत्यादि भासित हो रहे हैँ उनके प्रभाव से 
वैसे हौ मान बैठने क कारण भिन्न-भिन्न स्वभाववाली प्रकाशित होती ई 
मायाप्रमाताओं (जीवो) के द्वारा ज्ञान, संकल्प, निश्चय इत्यादि रूप में समञ्षी 
जाती है । वस्तुतः यह चितिशक्ति एके ही हे । जंसा कि कहा गया है- 

"यह जो संविद्‌ भिन्न-भिन्न पदार्थो के करम से रञ्जित टै वह (वस्तुतः ) 
क्रम रहित (कालरटित) अनन्त (देशरहित) चित्‌ रूप श्रेष्ठ प्रमाता महेश्वरं 
ही है ।” (ई० प्र° ज्ञानाधिकरण, ७ आ° १) । 

वैसे ही (उसी भाव का निम्नलिखित श्लोक भी है) 

नप्रम्‌ की मायाशक्ति के द्वारा, वही (चित्‌ शक्ति ही) जिसके भिन्त-भिन्न 
ज्ञेय विषय है, ज्ञान. संकल्प, अध्यवसाय (निश्चय) इत्यादि नामोंसे कही 


जाती है 1 
इस प्रकार सभी दशाओं मे वही एक ही चित्‌ शक्ति है जौ प्रकट हीती 


हुई यदि अनुप्रवेश ओर स्थिरता की युक्ति से (जिसका वणंन अठारह सूत्र 
मे हो चका है) उपलश्च होती दै, ' तव उक्ष प्रवेश होने से पूवंकथितः युक्ति ` 


से, इन्द्रियों के उन्मीलन (खोलने) ओर निमीलन (बन्द करने) के कम से- 
सब कुछ स्मय होने के कारण-खब के संहार इत्यादि में भी-सदासृष्टि ओरं 
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'सदां सवं सगं संहारकारि' यत्‌ (सहजसंवित्तिदेवत चक्रम्‌'--्रमायो- 
यान्तं हिष्करणमरोचिपुञ्जः) तत्र ईश्वरता" साम्राज्यं परभंरवा- 
त्मता, तत्प्राप्तिः भवति परमयोगिनः । यथोक्तम्‌ 
"यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयो द्वो । 
नियच्छन्भोक्तुतामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ।\ 
इति । भ्रत्र एकत्र इति 
'एकत्रारोपयेत्सवंम्‌ ` ` ५ 
दति । चित्सामान्यस्पन्दभुः उन्मेषात्मा व्याख्यातेन्न । तस्य इति 
घनेन | 
;: धपुयेष्टकेन संशुद्ध ` ऽजः 
इति उपकानतं पष्टकम्‌ एव परा म्यम्‌; न ठ यथा विवरणकृतः 
"एकत्र सूक्ष्मे स्थूले शरीरे वा" इति व्याकृतवन्तः । स्तुत च म 





संहार करनेवाला जो स्वाम विक ज्ञानरूपी देवता का समूहटै अथ ति जो 
वु भीं अमायीय आतर ओर बाह्य टन्द्रियो का प्रभापञ्ज है उस सब पर 
परम योगी को ईश्वरता अर्थात्‌ साम्राज्य या परमं रवात्मता प्राप्त हो जाती 
ह । जैसा किं कहा गया है । ५ 
जव कोड एक ह स्थान मे (अथात्‌ पर्णाहन्ता के स्पन्दतततव म ) समाविष्ट 

हो जाता है, तब उसके (अथत्‌ पुयंष्टक के ओर निमीलन ओर उन्मीलन 
समावेश से उसके द्वारा विद्व का भी) लय (संहार) ओर उद्धव (सगं) को 
वश मे करता हुआ (वास्तविक ) भोक्तृतां को प्राप्त हौना है ओर चक्र (इद्विय 
देवताओं के समूह) का अधिपति हो जाता है 1" (स्प° का° ३ ९ ) । 
 -यहाँ पर “एकरत्र' निम्नलिखित का रिका समज्ञाया गया), ` एकत्र 
(एक ही स्थान मे) सब कु स्थापित करना चाहिए ' (स्प० का० ३, १२) । 
इसमे :एकत्र' की व्याख्या करनी चार्िए `` चित्‌ का सामान्यस्पन्द उन्मेषः 
स्वरूपः । ^तस्य' अर्थात्‌ ` उस से पुय ष्टक' ही समन्चना चाहिए क्योकि 
इसके पूवं में कहा गया है “पुयंष्टकेन संख ` (स्प० का० ३, १७ ) (अर्थात्‌ 
पयेष्टक से आबद्ध )। इसको वं सिरी समज्चना चाहिए जसा कि विवरण- 
कार'^ ने व्याख्याकी है एकत्र अर्थात्‌ सूक्ष्म या स्थूल शरीर में।'' जसा 
किं ने एक स्तुति में कहा है - | ः ह क 








| 





भ्रयभिज्ञाहदय ¢ ९ 
-स्वतन्त्रशचितिचक्राणां चक्रवर्ती महेश्वरः !1 1: } 
 संवित्तिदेवताचक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यसौ ।।' 


इति ¦ इ णब्द उपसंहारे) यत्‌ एतावत्‌ -उक्तप्रक्ररणणशरीरं तत्‌ सर्वं 
“शिवम्‌ --शिवप्राप्ति हेतुत्वात्‌ शिवात्‌ प्रसुतत्वात्‌ शिवस्वरूपाभिन्नत्वात्‌ 
च शिवमयमेव.इति शिवम्‌ ॥ 


देहप्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरुध्यमानो जन 
पणनिन्दघनामिमां न चिनुते माहेश्वरीं स्वां चितिम्‌ । 


मध्येबोधसुधान्धि विश्वमभितस्तत्फेनपिण्डोपमं 
यः पश्येदुपदेशतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः ॥ 


परेषां वृत्तः शांकरःशक्तिपातो + ध 0 
येऽनमभ्यासात्तीक्ष्णयुक्तिष्वयोग्याः । 


“जो अन्तः ओर बाह्य इन्द्रियों कौ अधिशासी संवित्‌ शक्तिके समूह" से 
सेवित होता हा चित्तिचक्र का स्वतन्त्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ ~ ओर महेश्वर हो 
जाता दै सा बिरला व्यक्ति (वास्तविक) जय लाभ करता है।'' 


सूत्र मेँ जो “इतिशिवम्‌' षद आया है उसमे “इति' शब्द उपसंहार के 
अथं में प्रयुक्त हआ है-ओौर शिव शब्द का भाव यह हकि इस चछटे ग्रन्थ 
(प्रकरण) काजो शरीरै (अर्थात्‌ इसोटेसे प्रथमे जो कुछकहा गया 
है) वह सब शिव हैँ अर्थात्‌ शिव की प्राप्ति का साधनैः ओर वह सब 
इसलिए भी शिव हैँ क्योकि वह शिव द्वारा विस्तृतरूपसे कहा गयादहैः 
शिवस्वरूप से अभिन्न ओर शिवहीदहै। 


“देह प्राण, सुखं इत्यादि से प्रतिक्षण धिर) हआ मनुष्य अपनी इस चिति 
को जो महेश्वर स्वरूप है, जो पूणं आनन्दधन है नहीं पहचानता । किन्तु जो 


इस उपदेश से ज्ञानरूपी अमृत समूद्रमे विश्वको चारों ओर उसके फेनंपिण्ड 


के समान देखता है वह साक्षात्‌ शिव हीक्र्टा जाता है। 


जिनमें शंकर का शक्तिपात हो गयां है किन्तु जो अभ्यासन होने के 
कारण प्रखर ताकिक चिन्तन में असमथ हँ गौर इसलिए ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 





४०० प्रत्यभिजषहदय 
शक्ता ज्ञातु नेश्वरप्रत्यभिन्ञा- 
मुक्तस्तेषामेष तत्वोपदेशः । 

सभाश्चषमिदं प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ।। 


कृति स्तत्रभवन्महामाहेश्वराचायं वरय॑श्रीमदभिनवगप्तपादपद्मोपजीविनः 
श्रीमतो राजानकक्षेमराजाचा्यंस्य । 


शुभमस्तु ॥। 





(उत्पलदेब द्वारा लिखा हृञा ईश्वर प्रत्यभिज्ञाग्रंथ) नहीं समक्ष सकते उनके 
लिए यह्‌ तत्व का उपदेश (प्रत्थाभिज्ञाहृदयम्‌ नामक प्रथ द्वारा) कहा गया है। 


यह प्रत्याभिज्ञाहृदयम्‌ ग्रंथ समाप्त ही गया है । यह पूज्य महामाहेश्वरा- 
चायं वयं श्रीमान्‌ अभिनवगुप्त के चरणकमल पर आधित श्रीमान्‌ राजानक 
क्षेमराजाचायं की) कृति है । (सब को) कल्याण हो । 


व का तै क 


व 





¢ रिष्पिसिय  , 





१. प्रत्यभिज्ञा :-- प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थं है पहचान । किसकी 
पहचान ? अपने स्वरूप की । यह शास्त यह बतलाता है किं जीव शिव ही 
है। व्यष्टि ओर समष्टिका आत्माएक ही है, 


संसार मे आकर जीव अपने सच्चे स्वरूप को भूल जातादहै ओौर अपने 
स्थूल ओौर सूक्ष्म देह ही को समश्च बैठता है कि यह नै हुं । यह्‌ शास्त्रं अपने 
सच्चे स्वरूप की प्रत्याभिज्ञा ( पहचान ) करवाता है । इसलिए इसे 
प्रत्याभिज्ञादशंन या प्रत्यभिज्ञा-शास्व कहते है । 


अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी में श्रत्यभिज्ञा' की निभ्नलिंखित 
विशद व्याख्या प्रस्तुत की है । 


प्रतीपमात्मामिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा । प्रतीपम्‌ इतिं स्वौत्मावे 
भासो हि न अननुभृत्तपूर्वोऽबिच्छिननप्रकाशत्वात्‌ तस्य, ख तु. तलच्छक्रत्यव 
विच्द्धन्न इव विकल्पित इव लक्ष्यते-इति वक्ष्यते । प्रत्यभिज्ञा च भातज्ासषभ्नान- 
रूपानुसंधानात्मिका, स एवायं चत्र-इति प्रतिसंधानेन अभिमुखीभूते बस्तुति 
ज्ञानम्‌;. लोकेऽपि एतप्पृत्र एवंगुण एवं रूपक इत्येवं व्रा; जअन्ततोऽपि 
सामान्थात्मना वा ज्ञातस्य पुनरभिमुखीभावावसरे प्रतिसंधितप्राशितन्नेव ज्ञानं 
प्रत्यभिज्ा-इति व्यवहियते; नूपतिप्रति प्रत्याभिज्ञापितोऽ यम्‌ - इत्यादौ । 


इह।पि प्रसिद्धपुराणसिद्धन्तागमानुमाना दिविदितपूणं शक्तिम भावे ईश्वरे 
सति स्वात्मन्यभिमुखीमूते तत्प्रतिसंधानेन ज्ञानम्‌ उदेति, नूनं सएव ईश्वरोऽ 
हम्‌-इति । 

अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा" शब्द प्रति +अभि~+-ज्ञासे बना हुभादै3) अतिक 
बथं है श्रतीप' (प्रतिक्‌ल, विपरोत); अभिका अथंहै अभिमुख सूपसे 
अ्थति आमनेसा मने, स्फटहूप से, स्पष्टह्पसे; ज्ञा का अथंहै ज्ञातं यां प्रकाशं 
ज्ञात होने पर भी विस्मृत तत्तव का अभिमुख रूपसे ज्ञि या प्रकाशे" प्रत्यभिज्ञा 
है ।' श्रतीपम्‌' का भावं यह है करि अपने आत्मा का पूवं में अवभासनं हना 
हो हसा नहीं है, क्योकि वह अविच्छिन्नं रूप से प्रकाशित रहनेवाला तत्त्व हैँ 


किन्तु वह॒ अपनी ही ( स्वातश्य ) शक्ति से हटा हुआ जंखा, विभक्तं हुओं 


जैसा जाने पडता है - यह आगे बतलाया जायगा । 
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१०२ रत्यभिज्ञाहृदयं 

प्रत्यभिज्ञा का तात्पयं है' पूवं मे भात ( ज्ञात ) का वतमान मे भास- 
मान (प्रतीत होता हृजा) के साथ एकीकरण, जसे "यह" (वतंमान में 
भासमान ) "वही' ( पूर्वं में (न्‌ त खेतर है ।'. दुसरे शब्दों मे पूवं में अनुभृत 
वस्तु का अभिमुख (सामने (कर करतिसं धान अर्थात्‌ अनुस्मरण के 
बलसे ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञाहै। लोकमें भी “इसकापुत्र इस प्रकारके 
गुणवाला , दूस प्रकार के रूपवाला' इसी प्रकार का ज्ञान है । अथवा सामान्य- 
ङ्प से ज्ञातु वस्तु का फिर सामने होने के अवसर पर अनुस्मरण द्वारा ज्ञान 


ही प्रत्यभिज्ञा ह एसा व्यवहार मे. पाया जाता है। “राजा के प्रति इसका पहि 
चान कराया गयाः इत्यादिमें मी भरत्यभिज्ञा का व्यवहार देखा जाता है। 


, ईसं प्रसंग मे भी प्रसिद्ध पुराण, सिद्धान्त, आगम, अनुमान इत्यादि,के 
दारा परण शक्ति के स्वभाव वाले ईश्वर का ज्ञान प्राप्तं होने पर, अपने 
अत्मा कास्फूटरूप मे साक्षात्कार होने से प्रतिसन्धान (अनुस्मरण) के बल 
से दोनों ज्ञान के एकीकरण द्वारा जो यह ज्ञान उदय होता है कि निश्चित रूप 

मै कही ईष्वर है" "प्रत्यभिज्ञा है। इस श्रन्थ में क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञा. 
दशन का मभ बतलाया है। इसीलिए उन्होने इसका नाम रखाहै 
प्रत्य॒भिज्ञाहदयम्‌, । 
` ` इस शास्त्रकाः यही संदेश है किं यदि कोई अपने सच्चे आत्मा को पहचान ले 


तो; शरीर इत्यादि अनात्मा मे जो आत्मबुद्धि है उससे वह छटकाष्रा पा जायगा 
ओर यह समक्ष लेगा करि उसका वास्तविकं 'आत्मां विश्वात्मा शिव ही है । 


इसं शास्त्र का दूसरा नाम टै त्रिकदशेन। त्रिक" का अथंहै तीनका 
समह । वे तीन निम्नलिखित दै :- 


( १) नर अर्थात्‌ बद्ध जीव (२) शक्ति-शिव का तेज या. पराक्रम, 
ओरे (३) शिव जौ नित्य पंचकरृत्य करते रहते ह । 


इसका तीसरा नाप स्पन्दशास्त्र है । स्पन्द का अथं हँ क्रियाशीलता,। 
इसको स्पन्दशास्त्र इसलिए कहते हैँ क्योकि शिवया शक्तिकी क्रियाशीलक्रा 
कै कोरेण ही जगत्‌ कां अस्तित्व है। ` 


# २. शिव-दइसं शब्द की दो प्रकार से ब्युपत्ति हो सकती. है--(क) 
< व गण के 'शी' धातु से जिसका अथं होता है शयन करना" । जिसमे सब 


शयन करता हं वह्‌ ख) दिवादिगण के ._ शो". धातु से जिसका ~ 
अथे होता दहै दुबल कर देना । जो सब दुःखों ओर प्रापो को दुर्बंलकर देता 


है, कहं शिव है । ये दोनों अथं शिव" शब्द में निहित दै । शिव सब सृष्टि 
का अधिष्ठान है ओर वह परम्‌ कल्याणकारी भी.है जो अपने अनुग्रह से सब 
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जोवों का उद्धार करता है । वह तात्रिक ओर आध्या त्मिक दोनो दृष्ट्यों से 
सबका मूलदटै। भोगभी उसौीसे होतादै ओर मोक्ष भीउसीसेहोता है।. 


प्रत्यभिज्ञा, चिक ओर स्पन्द शास्त्रं के अतिरिक्त इसका नाम 'शेवदशंने' 
या -श्नैरवदर्शन भी है । इसका शैव यां मैरव्रदशंन इसलिए नाम पडा क्योंकि 
यह शिव या भैरव कोही सारी सत्ताकामूल मानता है। 

यह अद्धैत दशंन है । दक्षिणके शैवदशंनसे (जोकिद्तरहैं ) प्रथक्‌ 
करनेके लिए इसे कष्मीर का शंवदशंन भी कहते हैँ । 

3. सततम्‌--“सततम्‌' का अन्वय नमः: अथवा 'पश्चकृत्यविधायिने', 
दोभोके साथ हो सकता है । सततम्‌ नमः का अथं होगा शिवको मेरा बराबर 
नमस्कार है । सततम. पज्चह्ृत्यविधायिने का अथं होगा जौ नित्य ( बराबर) 
पज्चक्रत्य का करनेवाला है उसे (मेरा नमस्कारै) । दूसरा अन्वय अधिक 
समीचोन है ओर इस शास्र की मूल दृष्टिसे मिलतादहै। प 

४. पञ्चकृत्य--पांच कायं जो शिव सदा करता ह निम्नलिखित हैः- 
(क) भृष्टि : यह्‌ शब्द सृज्‌ धातु से व्यृत्पन्च हृंजा है जिसका अथं होता है 
"अपने मे से बाहर कर देना, छोडना, फ कना निकालना' । यह्‌ 
बहुत ही व्यंजक शब्द है । इसके भीतर एक तात्त्विकं दृष्टि 
निहित है। बृष्टि का भाव यहदैकि शिव के भीतर सब कु 
है, वह केवल उसे बाहर फक देता है । सृष्टि शिव का वभव रहै 
जिसे वह बिखेर देता है । इससे यह भी घ्वनित होता है कि~ 
शिव जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कारण दोनों है । वह्‌ एक 
कुम्भकार के समान नहींदैजो कि यदि बाहर से मिदर मिलती 
है, तब ही पात्र बना सकता है । उसको श क्ति ही जगत्‌-रूप में 
प्रकट होती है) । 
(ख) स्थिति : सृष्टि के अनन्तर जगत्‌ का ठहराव भौर पालन । | 
(ग) संहार अथवा संहृति : इसका अथं है समेट लेना, बटोर लेना । जिसका 
सजन किया था, जिसको बाहर फँंका था उसको पुन: समेट 
लेना । संहार का अथं विनाश नहीं है । जौ वस्तु व्यक्त थौ वहं 
जब अव्यक्त हो जाती है तब ेसा लगता है कि उसका विनाशं 
हो गया । अतः गौण रूप से उसे लोग विनाश कट लेते हैँ, किन्तु 
यह संहार का वास्तविक अथं नहीं हे । | | 
(च) विलय, पिधान, तिरोधान अथवा निग्रहु-अपने सच्चे स्वरूप का 
आवरण या गोपन कर देना । ध 
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॥। ` " {ड) अनुग्रह~-स्वरूप का प्रकाश : 
| ये पाचों कृत्य शिव में स्वभावतः सदा होते रहते है । शिव अथने भौत 
॥| से जगत्‌ को वहिमुख करतादहै (सृष्टि) उसे कुच काल के लिए स्थित 
॥ रखता है (स्थिति), पुनः उसे अपने में समेट लेता है (संहार) ! इन तीनों को 
| | | मिलाकर कल्प कहते हैँ । यहं सदा चलता रहता है । एक कलप के अनन्तर 
| 


7 की - । 
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दूसरा प्रारम्भ.होता दहै । ये तीनों कृत्य क्षेत्रः की दुष्टिसे होते रहते हँ । 


तिरोभाव ओर आविर्भाव, निग्रह ओर अनुग्रह क्षेत्रज्ञ" की दष्टिसे होते 
रहते है 1 वस्तुतः अनुग्रह या स्वरूप के पुनः प्रकाशन के लिए ही पूवं के 


चारों कृत्य होते रहते हैँ । 

| शिव अपने स्वातन्य से अपना गोपन करके जगत्‌ मे संसरण करता है 
| ओर पुनः अपना प्रकाशन करके अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होता है । जीव 

|| जब स्वदेश (शिव-स्थिति) से कृद काल के लिए वियुक्त होकर विदेश (संसार) 


मे भ्रमण करके (परवृत्ति) पूनः स्वदेश मे लौटता है (निवृत्ति) तव वह स्वदेश 
के मूल्य को ओर अच्छी तरह से समन्नता है । अतः यह संसरण, यह प्रवृत्ति- 
निवृत्ति का चक्र निरथंक नहीं है। 


` ५ चिदानन्दधन-जो चित्‌ ओर आनन्द का समूह है। इस शास्त्रमें 
सच्चिदानन्द का बहुत कम प्रयोग मिलताहै। चिदानन्दं काही अधिक 
प्रयोग मिलता है । कारण यहं है कि अभिव्यक्तिकोलेकर ही कुछ कह सुन 
सकते हँ । चित्‌ ओर आनन्द यही सत्‌ की मुख्य अभिव्यक्ति है । अत एव 
` अभिव्यक्ति कौ दृष्टि से चिदानन्द काही प्रयोग हुमा है। दूसरे सत्‌ का स्वरूप 1 
हीं चित्‌ ओर आनन्द है । अतः उसे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं । ` । 


[व भ - । विमि 


| 
॥ 
। 
। 
। 
। 
¦ | ६, स्वात्म शब्दके दो भाव हँ (१) अपना स्वरूप (२) स्वकीय आत्मा । 
(|| | ‹ पहले भाव कौ दृष्टि से 'चिदानन्दधनस्वात्म-परमार्थावमासिने' का अथं है 
| 
। 
| | 
| 


जो परमाथं को अवभासित करता रहता है लिसका स्वात्म या स्वरूप चिदा- 
नन्दधन है । दूसरे भाव की दृष्टि से “चिदानन्दधन स्वात्मपरमार्थावभासिने' 
-का.अथंहै' जो स्वकीब आत्मा (स्वात्म) कोजो किं परमार्थं है ओर चिदा. 
नन्दधन है अवभासित करता रहता है । इस शास्त्र की दृष्टि से दूसरा अथं 
अर्धिक अच्छा दहै। 


७. परमायं-परम-सर्वोच्च, सर्वोत्तम । अथं शब्द के दो अथं है 
(१) वस्तु ओर (२) इष्ट या लक्ष्य । परमाथं से यह ध्वनित होतादहै कि 
जो परम सत्ता या वस्तु है वही जीवन का परम लक्ष्यया इष्ट भी है । 





।¶ १ 
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(शाङ्कुर'-शंफरोति इति शंकरः जो कल्याण करता है वह शंकर 
है। यह शिवका दूसरा नाम है) शाङ्करोपनिषभ्र्‌ः का अथं है शिव 
सम्बन्धी रहस्यशास्त्र अर्थात्‌ शेवदर्णंन । 


६. उपनिषद्‌-उप +- नि ¬+ सद्‌ - उसका शाब्दिक अथं है (आचाय के) 
पास अच्छी तरह बैठना । अर्थात्‌ इस प्रकार बैठकर रहस्य-ज्ञान की प्राप्ति । 
शांकरोपनिषद्‌ का अथं है शंकर सम्बन्धी रहस्यज्ञान । श्री शंकराचायंने 
उपनिषद का अथं आत्मज्ञान द्वारा अविद्याकानाश भी किया है, किन्तु यहाँ 
इसका अथं रहस्य या रहस्यज्ञान ही है । | 


- ऋ ोकान्यचािनयक+--- ` “> ~ -- 
ॐ 9 ~ ~ + ~ वा 


[ति ~ मी णी को कि 
42 जो = = = को कौ 


१०. संसार-ससरति इति संसारः । जो स्थिरन हो, जो सदा सरकता 
रहे, चलता रहे उसे संसार कहते हैँ । संसार का अथं जीव का एक योनि 
या अवस्थासे दूसरो योनि या अवस्थामें संसरण या भ्रमण करते रहना भी 
है । यहां संसार शब्द इसी अथं में प्रयुक्त आ है । संसार जगत. रूप में बिष 
नहीं है, जाव के मण रूपमेही विषदहै। - 


== नजो , = 


2 
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विष शब्द जृहोत्यादिगण के "विष्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है जिसक्रा अथं 
है व्याप्त होना । शरीर मे व्वाप्त होकर धातक होने के कारण इसे विष' ` 
कहते है । 

त्र्ादिगण मे मी एक विष्‌ धातु है जिसका अथं है विप्रयोग या 1 
करना । संसार इस लिए भी विष है कि वह हमको शिव से वियुक्त ७ 
देता है । 

११. तकशास्त्र-हेतुपणं युक्त ओर विवेचना के नियम को बतलाने 
वाला शास्त्र । 


१२. समावेश-यह सम्‌ ।-आ ¡विश से बना है जिसका मर्थं है अच्छे 
प्रकार से प्रवेश । पारमेश्वर समावेश का अथं है परमेश्वर के साथ जीव का 
एकात्मभाव जिसमे वह अपने को शिव से अभिन्न समक्ता सभवैशका 
अथं शिव का जीब में प्रवेश कंर उस पर छा जाना भी होता है। चाहे हभ # 
शिव काजीव में प्रवेशया जीव काशिवमें प्रवेशजो भमी अर्थं लेंदोनोंका | 
परिणाम एक हीह जीव का शिव से एकारंभभावे। 


१३. शक्तिपात--शक्ति शिव का क्रियात्मक बल है। अतः वह्‌ शिवसे 
अभिन्न दहै। शक्तिसेही शिव पंचकृत्य करतारहै। शक्तिपात काअथं है 
शक्तिका किसी पर गिरना अर्थात्‌ शिव का अनुग्रहः, शिष्य या साधक में गरु 
क्रा या शिव द्वारा आत्मिक बल का उन्मेष । 
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`; १४. -सून्र~सूतः, तागा; जो सृत के समान कुं विचायं को. एक साथ 
ग्रथित किये रहता है । थोड़े से अक्षरों मे कहा हृ वचन जो बहुत अथं व्यक्त 
करे “सृत्र' कहलाता है । यहाँंस॒त्र एक पारिभाषिक शब्ददहै। सूत्र कां लक्षण 
अस्तोभमनवद्यं च, सूत्रविदो विदूः' अर्थात्‌ सूत्र के जानकार (उसको) सूत्र 
मानते हँ जिसमे कम अक्षर हों, जिसमे (अथं के विषयमे) कोई सन्देहन 
हो, जो सारपूणं हो, जो सर्वत्र लाग्‌ हौ, जिसमे व्यथं के शब्दन हों ओर 
जो निर्दोष हो। 


१५. स्वतंत्रा--यह चिति का विशेषण है। स्वतत्रा' का अथं दहै जो 
स्व अर्थात्‌ अपने ही ऊपर अवलम्बित है, किसी दूसरे से सहायता नहीं लेती 
जो सब बन्धनो से मक्त टै ओर जो सब कु सम्पादन करने मे समथंदहै। 

१६. चित्ति समष्टि वित्‌ को कहते टँ । यह परासंवित्‌ अर्थात्‌ सर्वोत्कष्ट 
संवित्‌ या शिव की शक्ति दहै । चिति समष्टि संवित्‌ है। चित्त व्यष्टि संवित्‌ 
है। चित्‌ शब्द प्रायः शिव के लिए प्रयुक्त होता है ओर चिति उसकी शक्ति 
के लिए । 


१७. “सिद्धि' शब्द के कई अर्थं हैँ जो किं इस सूत्र के भाष्य में बतलाये 
गए हैँ । मृख्यतः इसका अर्थं है सम्पादन अर्थात्‌ काम का पूरा होना 
विश्व की सिद्धि में विश्व की सृष्टि, स्थिति ओर संहार सभी. अन्तभत हैँ । 

१८. सशशिवदेः भभ्यन्तस्य--सदादिवसे लेकर प्रथिवी तक । इस 

शंन के अनुसार ३६ तत्वदहैँ।येदो भागोंमें बँटे जा सकते हैँ (१) शुद्ध 
अध्वा ओर (२) अशुद्ध अध्वा । 


अध्वाका अथंहै रास्ता, मागं, पद्धति, प्रकार, क्रम, काल । शिवकी 
अभिन्यक्तिका मागं या पदतिनजो माया से ऊपरदहे, जहां तक वेदक ओर 
वेद्य मे भेद नहीं है वहाँ तक शुद्ध अध्वा कहलातादहै। जहाँ से मभेद प्रारम्भ 
होता है वहां से लेकर भूमि तक अशुद्ध अध्वा कहलाता है । 
 क्षिव से लेकर अवरोही करम में ३६ तत्त्व इस प्रकार है| | 
१. शि वः--यह सर्वोत्कष्ट तत्व है । यह समष्टि चित्‌ है। चित्‌ ही 
इसका स्वरूप हे । 


1 


२. शकवितिः--शिव का अभिन्नं चिन्मय सामथ्यं या स्वातंत्र्य । इसमें 
आनन्द का प्राधान्य है। 
ये दोनों तत्त्व सभी अभिव्यक्तिके मूलँ ओर एक प्रकार 
से अभिव्यक्तिसे परेहैं। 


न~ ) १ छ श & 
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शुद्ध अध्वा अथवा अतिजागतिक अभिव्यक्ति 
३. सदाशिवः-- इस तततव में अहन्ता ओौर इच्छा. का ; प्राधाच्य रहता 
है । : इदन्ता या विश्व अभी. अस्फुट.अवस्था में -है त) इसका 
: दूसरा नाम सादाख्य तव भी है। इसका परामशं है अहमिदम्‌ 
म यह (विश्व) हूं । इस अवस्था में भ" ओर विश्व में 
कई भेद नहींहै। अभी विश्व स्फुट हुआ ही नहींहै। 


सादाख्य का अथं है “सत्‌ आर्या यतः"-वह अवस्था जीँ 


सबसे पहले सत्ता का भानहोतादहै। _ ` 

४ ईश्वर :-इस तत्व मे अहन्ता ओर इदन्ता, अहं का ज्ञानं ओर 

्‌ विश्वे का आभास दोनौं समान रूप्रसे एक साधं ही स्फुट 

रहता है । इसमे ज्ञान का प्राघान्यहै। इसी से प्रनेय, या 

ज्ञेय स्फुट रहता है । इसका परामशं ` है “इदमह॑म्‌'-यह 

` (विश्व) महू । विश्व प्रमेथयावेद्य रूपमे रहतारैः। 
पोप । किन्तु अहम्‌" या भै" से उसका अभेद रहता है । 

५. विद्या या शुद्धविद्या या सदविद्याः--इसमें क्रिया का प्राधान्य है। 
इसका परामशं है अहमिदं च अथवा इदं च अहं च' । अर्थात्‌ मँ, हूं गौर 
यह (विश्व) भी हू । यह भेदाभेद कौ अवस्था टै अर्थात्‌ मैद होने पर भी 
उसमे अभेद का बोध बना रहता है । यद्यपि विश्व वेद्ययाज्ञेयरूपमें भान 
होता है, तथापि यह्‌ ज्ञान बना रहता है कि यहे विश्व मही हुं । यहुमेसही 
रूप है, मृश्च से भिन्न नहींदै। इसीसे इसे शुद्ध विद्या कहते है क्योकि अभी 
विश्व का अपने से भेद नहीं है) ४ 

शिव से शुद्धविद्या तक पांच तत्त्व शुद्ध अध्वा कटलाते ह । क्योकि अभीं 
तक वेदक ओर वेद्य, प्रमाता ओर प्रमेयया ज्ञाता ओौर. ज्ञेय एकात्मकं है 
अर्थात अभी तकवेद्य याज्ञेय अपनादहीरूप टै ओौर अभी तक पुणे रूपेण 
स्वरूपगोपन नहीं हुजा 2 5 

ये पाचों तत्त्व चित की सवंगत अवस्था को व्यक्त करते हैँ । यहाँ लक 


बेद्य वेदक से भिन्न नहीं है; वेदक का वेद्य से अभेद बना हृ है। 
ग्रशद्ध अ्रध्वा श्रथवा जागतिक भ्रमिव्यक्तिं 
६. माया- विश्व निर्माणकारी या 'परिमितिकारीततत्व' । “^ 
` कभी-कभी यह तत्व कचृकों मे सम्मिलित नहीं किया जाता, क्यंकि 


इसी से कंचुकों का प्रादुरभवि होतादहै। माया स्वरूप का गोपन कर 
देती है ओर भेद ओर नपरनोत्व की जननी है । । | 


‡१। 
# 





ण्ड ्रत्यभिन्लाहश्य 
माया के पंच कचुक (खोल) 

8, कल्य--कतु त्व या साधकता का संकोच अथवा परिच्छिनत्वं । 

८. विच्या-ज्ञातृत्व का संकोच अथवा ज्ञान का परिच्छिच्लत्व । 

. €. राग~-तृष्ति का संकोच अथवा परिच्छिन्नत्वं जिषे कारण सदा 
भिन्न भिन्न विषयों की चाहु बनी रहती है । 

१०, काल्ञ- नित्यता का संकोच जिसके कारण भूत (अतीत), भवत्‌ 

 (वतंमान) ओर भविष्यत्‌ का अजलग अलग बोध होता रहता है ओर 
जन्म-मरण होता रहता है । 

“११. निप्रलि-स्वातत्रय का संकोच जिसके कारण परिच्छिन्न देश कारणं 
इत्यादि का बोध होता है। नियति ही जीवको कृत्य ओर अकृत्य 
मे अवश बनाक्रर उसका नियमन करती रहती है । 

१२. शुरुष-जब शिव अपनी माया द्वारा आत्मगोपन करकै परिमित 
वा परिच्छिजच प्रमाता बन जाता है, तब उसको पुरूष कहते हैँ । प्रमाता 
वा पूरुष हो जाने पर शिवका सवंकतरत्व कला में अर्थात्‌ किचित्‌- 
कतु त्व मे परिणत हो जाता है, उसका सर्वज्ञत्व विद्या (परिच्छिन्न ज्ञान) 
मे परिणत हो जाता दहै; उसका पूणंत्व राग (भिन्न भिन्न विषय के 
लिए अभिलाषो) मे परिणत हो जाता है; उसका नित्यत्व काल (खण्ड 
खण्ड समय) में परिणत हो जाता है; उसका व्यापकत्वं नियति 
(परिच्िन्न देश, कारण इत्यादि) मे परिणत हो जाता है। कलासे 


निययि तक मायाके पांच कचुक कहलते हैँ जोकि वे अवगुष्ठन या 
परदे हैँ जिनसे शिव अपने को ढक लेता है । 


१३. भ्रकृतिः~व्‌ द्धि से लेकर परथिवी तक के प्रादुर्भोविकीम्‌ल योनि, प्रमेष 
क्रा मूल अधिष्ठान । इस दशंन में प्रत्येक पुरुष के लिए भिक्त 


भिन्न प्रकृति है। 


वा 


~ ~. आ 0 -----~ ~~~ -- -~ 


3४. अुद्धि-निश्चवयात्मक जान को शक्ति। 


१५. अहंकार--~अहं +-कार अहम्‌ (मै) भाव कौ कार करनेवाली था 
प्रकट करनेब्ाला तत्व । 


१६. मनस्‌ (मन) संकल्प विकल्प चित्त । 
१७-२१. प्रच जानेद्द्रिप-पांच प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेवाली इन्द्रियां 
( श्रवण, स्पशं, दशन, रसन, गन्ध )। 


२२-२६. पंच कर्मेन्द्रिय | ग्रहण, गभन, उत्सं -ओर जनन) । १. 
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२७-३१. पच तन्मात्र जी कि पांच ज्ञनेन्द्रियों की मूल योनिः है- 


१-शन्द तन्मात्र, २--स्पशतन्मात्र, ३--ख्पतन्माज । 
४ रस-तन्माज्र, ओर ५-गन्धतन्मात्र । 
३२-३६. पंच महाभूत-आकाश, वायु, अग्नि, जापः (जल) ओर भूमि 
या पृथ्वी । 


१६. परप्रमाता- सर्वोच्च ज्ञाता । प्रमाता काः अथं है प्र ¬ माता ~ प्रकृष्ट 


रूप से--बहुत ही अच्छी तरह माप लेनेवाला अर्थात्‌ जानेनिवाला । 
परमशिव को पर प्रसाता कहते हैँ । 


२०. पराशक्ति--सर्वोच्चि शक्ति, मृख्यशक्ति । इसको परा (सर्वोच्च) इसलिए 
कहते हैँ क्योकि इसकी सहकारी या गौगशक्तियां जगत्‌ में व्याप्त 
होकर भिन्न भिन्न कायं सम्पन्न करती है। शक्तिका अथंदहै शिव 
कौ चेतना या शिध चेतना का स्पन्दजौ किं शिव से अभिन्न है। शिव 
की ही अन्तः स्थित अथं तत्व को बाहर प्रकट करने की उन्मुखता ओौर 
क्रियाशील अनुग्रह को शक्ति कहते हैँ । 


२१. विमशं-वि+मृश्‌ । मृश्‌ धातु का अथं है स्पशं करना \ मनसे 
स्पशं करना । यह इस दशन का एक उच्चकोटि का पारिभाषिक 
शब्द है । परमशिव प्रकाशमाव्र नहीं है, उसे अपने चैतन्य की भी 
चेतना है । विमशं परम सत्‌ की शुद्ध आत्मचेतनता है। इसी 
विमशं या आत्मचेतनता के द्वारा ही सृष्टि, स्थिति ओर संहार 
होता रहता है । इस विमशं की तीन अवस्थाएं होती हैँ । बाह 
रूप में अर्थात्‌ विश्व में प्रकट होना (सृष्टि) इस प्रथन या 
प्रकटन को कायम रखना (स्थिति) ओौर पुनः अपने आप में 
वापिस्च आना (संहार) । इन तीनों अवस्थाओं के द्वारां सहज 
अहम्‌ (मैया आत्मा) का विस्फुरण होता रहता है) द्रष्टव्य 


““इह्‌ खलु परमेश्वरः प्रकाशात्मा । प्रकाशण्चविमशंस्वभावः । विमशो 


` | 


नाम-विश्वाकारेण, विश्वप्रकाशनेन, विश्वसंहरणेन अकृत्रिमाहमिति 
विस्फुरणम्‌ ` (पराप्रावेशिकाः प° १-२.कश्मीरसंस्कृत प्रंथ माला ।} ' 


परमशिव मे समस्त विश्व उसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार 
मयूर (मोर) के अण्डे के रस में चित्र - विचित्र पिच्छकलाप 
(परों का समूह) विद्यमान रहता है। ( मयू राण्डरसन्यायेन ) । 
विमशं आत्मचेतना का ही उपन्यास (बाहर प्रस्तुत करना) है, जिससे 
आत्मचेतना की बाहयार्भिव्यक्ति होती है। 
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८२२. शिवभ्रटरारक--मद्रारक, भटार ओर भट शब्द समानार्थक ैँ। यह 
' भट शब्द भट्‌ धात्‌ मं तन्‌ प्रत्यय लगाकर बना है। भद्‌ वात्‌ 
भ्वादिगणीयं है । इसका अथं है पोषण करना (भद्‌ मृतौ) । भटू 
,;}; ; का-अथं है पोष्रणकरनेवाला, भर्ता, स्वामी । इसका प्रमोग राजां, 
| ब्राह्मणों ओर विद्वानों के लिए आदरप्रदशंनाथं होता है । 


भटार- (भद्र = स्त्राभित्वं ऋच्छति इति, ऋ-अण) । भद्रार वह दहै जो 
¦ `: स्वामित्व को प्राप्त हो.अर्थात्‌ जोस्वार्मी हो। भारक भटर 
के ही अथं मे क' प्रत्यय लगा ङ भह, ; भह्ूार ओर भष्ट्ारक तीनों 
एक्‌ ही.अथं के घोतक्‌ हैँ । मटारक का अथं है पूज्यस्वामी । यह शिव 
के साथ आदरप्रदणनके लिए ज्गाया गया दहै । | 

२३. नित्थोदित--उदवित-उत्‌ +-इ +-क्त से बना हआ है। इसका शाब्दिक 
,) बयं है, पर्‌ गया हुआ" “उठा हृ": उगा हज, 1; नित्योदित 
5 का अथं. है, जिसका, नित्यउद्य दै. ।. संसार भें जिसका उदय 

होता है उसका अस्त मी होता है। इस - प्रकार की उदित ^ 

वस्तु को. शान्तोदित कहते है । किन्तु जिसका सदा उदय है 
11 ` कंभी अस्त होता ही नहीं, वंह "नित्योदितः" है । चिति चित शक्ति है 
“+ वंह वह मलं चेतना है, जिसका कभी अस्त नहीं होता । चिति केलिए 
{, `केवलं नित्य न कहकर नित्थोदित (नित्य उगी हई) कहने का तात्पयं 
“" यह भीहैँकिं वहं सदा क्रियाशील है, उसमे सदा स्पन्द वतमान है। 


२४. प्रमात्र--प्रमाता-विषयों का (चित्त द्वारा) माप कर लेनेवाला ज्ञाता । 
` २५-प्रमाण-माप्र अथवा ज्ञान ओौर प्रमाणयाज्ञान का करण या साधन । 


1 


` २६. प्र॑मेय--जो (चित्त द्वारा) माप लिया जाय; ज्ञेयः; विषय । विश्वको 

„ प्रमातृ-प्रंमाण-पर॑मेय-मय कहने कां भाव यही है करि समस्त विश्व इन्हीं 

` तीनों का पुञ्ज है । इसमे जो, विषय हवे प्रमेय याज्ञेय रहै, इनको 

; : . ` जांननेवाले प्रमाता या जीव हैँ जौर जाननेवालों का, प्रमाण (ज्ञान) 
7:¦ "` ओर उसका साधनं है । इनके अतिरिक्तं विश्व ओौर कछ नहीं है । 

९७. बैन्दवौकला-पर प्रमाता । वेत्तीति "विन्दुः" । विन्द्‌: विद्‌ घातु से निष्पन्न 

` हृ है जिसका अथं होता है जानना" । विन्दु जथवा बिन्दु का 

` अथं है प्रमाता, ज्ञाता, वेदक। जो परभ प्रमाता यासंविद है उसे 

। ( ` विन्दं यां विन्दु कहते दै । 'बिन्दोरियमिति वैन्दवी'। वैन्दवी"का अर्थं 

: ' हज विनदुसेम्बन्धी कला" का अथं यहाँ शक्ति है । बन्दी कला का 

अभ हमा “आत्मसंवि त्ति! (आत्मा कौ जानने) की शक्ति । यही पर इस 
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इसका अथं है आत्मा की वह शक्ति जिससे वह सदा अपने को वेदककेही रूप 
में जानता है । यहाँ पर सिर की उपमा अत्मावाप्रमातासेदी गईदहै, ओर 
पैर की उपमा प्रमाणसे। जसे अपने पेरसे कोई अपने सिरकी ल्ायाको 

„ नहीं लांघ सकता, वसे ही प्रमाण प्रमाता को मापने या जानने में असमथं 
है। स्वयं प्रमाण का अस्तित्व ओर सिद्धि प्रमाताकेद्वारादहैः तो प्रमाण 
वेचारः प्रमाता के अस्तित्व को क्या सिद्ध करेगा । जिसं प्रकार सिरकी. 
छाया पैर द्वारा नहीं पकड मे आ सकती, उसी प्रकार प्रमाता प्रमाण की पकड 
मे नहीं आ सकता । 


२८. सामरस्य-समरस अर्थात्‌ एकरस का भाव । चित्‌शक्ति ही 
स्वतंव्ररूप से अर्थात्‌ बिना किसी अन्य की अपेक्षा किये हए परप्रमांता परम 
शिव से विश्व की सृष्टि द्वारा पृथकत्व जेसी अवस्था निष्पन्न करती है, उस 
अवस्था को कुछ काल तक स्थित रखती है ओर फिर संहार कर लेती है अर्थात्‌ 
विश्व को समेट कर उसी अद्रय परमशिव मे समर अर्थात्‌ एकरूप कर देती है । 


२९. स्वतन्त्र- चिति को स्वतत्र इसलिए कहा है कथोकि चाहे सृष्टि 
हो, चाहे स्थिति, चाहे संहार-किसौो के लिए भी वह दूसरे कौ अपेक्षा नहीं 
करती । सब कुद करने में वह्‌ स्वयं समथ है। 


३०. भोगमोक्षरूपी विश्व सिद्धि-एक ऊंची दृष्टि से विश्वसिद्धि का अथं 
भोग ओर मोक्ष की सिद्धि दै। जब चित्‌णक्ति के स्वातंत्र्य की पहचान हो 
जाती टै तो वह भोग (वास्तविक स्वात्मचमत्कार रूपी भोग) ओर मोक्ष ^ 
दोनों की जननी हौ जाती है। ं 


९ १. प्रमाणोपारोहक्रमेण- प्रमाण के आरोटक्रमसे। यह आ रोहक्रम इस 
प्रकर है-प्रमेय को साधक प्रमाणरूप, जैयको ज्ञान रूपमे जानने लगता है, 
यह पहली सीदी है, फिर प्रमाण को प्रमाताके रूपमे, ज्ञान को ज्ञाता के रूप 
मे जानने लगता हँ । प्रमाण की विश्रान्ति प्रमातामे होती है। यही विमशंमय. 
प्रमाता के साथ तादात्म्यदहै। 


३२. ब्रह्मवाद से तात्पयं है शांकर वेदान्त जिसमे चित्‌ कतृत्वसे हीन है 


३३. कहने का तात्पयं यह है कि जसे कोई नगर जो दपंणमें दिखलांई 
देता हैँ वस्तुतः दपंण से अभिन्न है किन्तु भिन्न जसा दिखलाईदेतादहै वेसेही 
विश्व भी चित्‌ से वस्तुतः अभिन्न है, किन्तु भिन्न जसा प्रतीत होता है। 


` ३४. सदाशिबतत्व--यदह एक प्रकारमे प्रथम अभिव्यक्ति है । शिवं शक्ति 
से सदाशिव अभिब्यक्त होता है जिसका परामशं होता है “अहमिदम्‌ "म यह 
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हं । इदम्‌ अर्थात्‌ यह अखिल विश्व का निर्देश करता है । अहं अर्थात्‌ मेँ 
दिन्ब प्रमाता सदाशिव का निदेश करता है । यह सवं व्यापी अहं (मै) है। 
जब पर की अभिन्यक्ति प्रारम्भ होती है तो उसका सवं प्रथम परामशं होता है 


रै यह हूं (अहमिदम्‌) यह अर्थात. अखिल विश्व तो पहले से हौ अब्यक्त रूप 


से परं (परमेश्वर) की चेतना मे निहित रहता दै । किन्तु जब परमेश्वरः 
अपने को यह के रूपमे प्रकट करता है, तो यही इस स्थूलरूप से व्यक्त होने 
वाले विश्व की प्रथम आआंकी है । यह्‌ वह अवस्था है जिसमें यह (इदम्‌) रूप 
अस्फूट है ओर मै (अहम्‌) रूप स्फ्ट है । इस अवस्था में विश्व अहन्ता ( मै) ये 
आच्छादित है, ओर उसका इदन्ता (यह) रूप अस्फ़ट टै, जिसपर विश्व सदाशिव 
से अभिन्न अर्थात्‌ परभीरैँ ओर एक प्रकार से भिन्न अर्थात्‌ अपर भीदै। 
इसी से विश्व को परापर (पर +-अपर) कहा दै मै यह्‌ हुं इस परामणशं में (होना 
(सत्‌) स्पष्ट है । यह सदाशिव का परामशं है । इसलिए सदाशिवतत्व को 
सादाख्य (सत्‌-होना) भी कहते हैँ । इस तत्व मे इच्छा प्रधान है । 
इस दर्शन मे प्रमालाओं का जो उच्चावचत्व (ऊचा-नीचा स्तर) है उसे 
अब बतलाते है। जिसने सदा शिवतत्व का साक्षात्कार कर लिया है वह प्रमाता 
मंत्रमहेश्वर कहलाता है । वह अखिल विश्वं से तादात्म्य अनुभव करता है । 
३४. ईश्वरतत्व-अभिव्यक्ति का यह दूसरा स्तर है। इसमे नै" 
(अहन्ता) ओर “यह' का परामशं एक हो दजं का है अर्थात्‌ दोनों का परामशं 
समान ङ्पसे स्फुट है । विश्व जो क्ति "पर' (परमशिव) की चेतना में अव्यक्त 
रूप से निहित दहै, ईश्वर तत्वके स्तर पर यह (इदं) के रूपमे सदा- 
-शिवतत्व की अपेक्षा अधिक स्पष्टलरूपसे व्यक्त हो जातादहै। ईश्वरतत्व में 
ज्ञान प्रधान है । जिन्होने ईश्वरतत्व का साक्षात्कार कर लियादहै वे इस तत्व 
मे अवस्थित होते है । वे मंत्रेश्वर कहलाते हैँ । ईश्वर तत्व का परामशं है 
“इदम्‌ हम्‌" (यह मँ हूं) इसमे यह अर्थात्‌ विश्व भस्फूट रूप मे नहीं रहता परन्तु 
उतना ही स्फृट हो जाता है जितना कि म। इस अस्तरमें रमै" जौर "यह' की 
चेतना समान रूप से स्फ़ट रहती है । फिर भी "यह्‌ अथवा विश्व का" से 
भिन्न बोध नहीं होता । सदाशिव ओौर ईश्वर दोनों तत्वों मे ग्राहक ओर ग्राह्य, 
मै ओर यहमें मेद नहीं है । केवल सदाशिव तत्व में अहं अथवा मे थधिक फुस्टहै 
जओौर इदं अथवा विष्व कम स्फ़ट हैषजौर ईश्वर तत्व में मँ ओर यह्‌ (विश्व) दोनों 
समानरूप से स्फ़ट है। इस स्तर के प्रमाता "मन्त्रेश्वर' के अधिष्ठाता ईष्वर हैँ । 
३६. विद्या या श इविद्यातत्व--यह वह तत्व है जिसमें अहं (मै) ओर 
इदं (यह) दोनों का ज्ञान भिन्न होता है । यहां से भेद प्रारम्भ होता, 
किन्तु भेद के भीतर अभेद वतमान रहता दै । इस तत्व में क्रिथा प्रधान रहती है । 
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इस तत्व के प्रमाता “मंत्र कहलाते दहै जोकि मेद देखते है, किन्तु अभेद 
मे वह भेद भासित होता है। इन प्रमाताओं का अधिष्ठाता अनन्त 
भटरारक है। इस तत्वके प्रमाता का परामशं होता है “इदं च अहं च, | 
यह (विश्व) भी है गौर भी ह, अर्थात्‌ विश्व मृज्ञसे भिन्नदहै, किन्तु, 
सवंथा भिन्न नहीं है । यह' या विश्व रै" से अलग प्रतीत होति हुए भी “यह! 
अथवा विश्व ्मैःकाही एक प्रारूप है । "यह मै" से सवंथा भिन्न नहींहै। 
इसी से इस स्थिति का ज्ञान 'शुद्ध-विद्या है। 


` ३७ विज्ञानाकल--शुद्ध विद्या से नीचे ओैर माया से ऊषर विज्ञानाकल 
की स्थिति हं । विज्ञानाकल = विज्ञान + अकल--अर्थात्‌ उसमें विज्ञान (बोध) 
है, किन्तु कतुत्व नहीं है । पूवं अवस्था में परिचित सकल ओौर प्रलयाकल 
ही उसके प्रेमेयक्षेत्र है । 


> 
 विज्ञानाकल उनसे अपना अभेद अनुभव करता है। इसमे से मायीय ओौर 
कार्ममल चले जाते है, केवल आणव मल रह जाता है। 


३८. शन्थप्रमाता अथवा प्रलयाकल अथवा प्रलयकेवलो--इसको स्पष्टरूप ५.८ 
से न अहं (मँ) का बोध होता है, न इदं (जगत्‌) का । जिस प्रकार सुषुप्तिमें 
शन्य जषा भान होता है उसी प्रकार इसे शृन्य का भान होता है जोकि  , 
प्रायः कुछ नहीं के समान है । प्रलयाकल वह प्रमाता है जो संहार ओरसृष्टि “ 
के बीच में प्रकृति से तादात्म्य रखता है । शृन्यावस्था में पहुंचे हुए योगी भी 
प्रलयाकल प्रमाता हीह । 


प्रलयकाल में कला दुत्यादि के विलीन हो जाने पर, नई सुष्टि के आरम्भ 
होने तक प्रलयाकल मायातत्तव के भीतर विद्यमान रहता है । इसमें आणव 
ओर मायीय मल वतंमान रहते हैँ । कामं मल चला जातादहै। 


३६. सकल--ये वे देव ओर जीव हैँ जिन्हें सच्चा आत्मज्ञान नहीं होता 
ओर जिनकी चेतना मुख्यतः भेद की होती है । ये आणव, मायीय ओर कामं 
तीनों मलों से आचछन्न होते है । 


४०--केवल प्रकाशरूप कहने का तात्पयं यह है किं इस स्थिति में विमं 
अस्फृट है, प्रकाशहौ स्फूटहै। 


तीसरे सूत्र म प्रतिपादित विषय को हम एक सारणी मँ इस प्रकार रख 


4 र ~ व > 
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१. 
२, 


३. 


७. 


तत्व 
शिव तत्व 
सदाशिव तत्त्व) 
प्रधान दै । 


ईश्वर तत्व इसमें ज्ञान प्रधान 


है । 


शणद्धविद्या तत्व या सदविद्या 
तत्व । इसमे क्रिया प्रधान टै) 


महामायातत्व 
(माया से ऊपर) 


* मायातत्त्त 


-शेषतत्त्व पृथिवी, तक 


अक्ष्ठाता 
शिवभटरारक 


इसमे इच्छा सदाशिवभदारक 


ईश्वरभदटारक 


अनन्तभदारक, 


। च 


प्रमाता 

शिवप्रमाता 

मंत्रमहेश्वर जिसे अहं या शिवका 
मीरस्फ़ूटज्ञान दहै किन्तु इदं या व्रिष्व 
काभीअस्फटरूपसे ज्ञान है इस 
अवस्थ। में विश्व अपनाही एकरूप 
याभाव है । 

मंत्रेश्वर जिसको ईश्वर के समान 
अहं (मै) ओर इदं (यह) दोनों का 
समान रूपसेज्ञानदै किन्तु इदंया 
विश्व अहं से वाह्य या पृथक्‌ नहीं है । 
मंत्र, जिसमे अहं ओर इदं दोनों 
भिन्नहो गये हैँ किन्तु अभी अहं 
संवित्ति से इदं पृणंतया बाह्य ओर 
पृथक्‌ नहीं हुआ है । 


विज्ञानाकल (इसमें केवल आणव मल 


है. मायीय ओौर कामं मल चले गये 
है। बोध है, किन्तु कतु त्व नहीं है) । 


प्रलयाकल या प्रलयकेवली अथवा 
शृन्यप्रमाता । इसमें से कामंमल 
चला गयाहै किन्तु जाणव ओर मायीय 


है 
सकल~देवों से लेकर वृक्षों ओर 
खनिज पदार्थो तकं । 
इनमे आशव मायीय ओौर कामं तीनों 
मल वर्तमान रहै। 


9 क - व । क "का न = 


तदनुरूप प्रमेय 
सब कु प्रकाशमय या शिवरूप । 
इदन्ता या विश्व का अस्फ़ट ज्ञान॑ःजो 
आत्म बोध से भिन्न नहींहै। 


अहन्ता ओर इदन्ता दोनों का समान 
रूपसे स्फट ज्ञान । अभी विश्व 
आत्मासे सवथा बाह्य या पृथक 
नहीं है। 


प्रत्येक वस्तु का भेदज्ञान होते हुए भी 
सव्रका अत्मा से सम्बन्वका ज्ञान, 
आत्माकाहीरूप जान पडन।। 


पवं परिचित प्रलयाकलों ओर सकलो 
का ज्ञान । 


शून्य 
प्रत्येक वस्तु का एक दूसरे से 


भिन्न ओर अपने से भी भिन्न डोने 
का ज्ञान । 


= 3 प द श का ` प =" 
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वरिज्ञानाकल से सकल तक कोई अधिष्ठाता नहीं है, क्योंकि विज्ञाना- 
कल से महामाया का कायं प्रारम्भ हो जाता है, ओर महामाया से अज्ञानं 
प्रारम्भो जाता है। 


/ ४१. अनाधितशिव-जब चिदंक्य ( जिषमें चित्त आर विश्व एक दही 
है) का अपने स्वातंत्यसे बोध हट जाताहै तो उस अवस्थाका नाम 


अनाधरितशिव है। यह शक्तितत्व ओर सदाशिव तत्त्व के बीच की अवस्था / १ 
है । यह ध्यान रहे कि यह अवस्था मात्र है, तत्तव नहीं है । यह्‌ वहु अवस्था, 


है जिसमें शक्ति आत्मासे विष्वका निषेध कर देतीरहै ओर इसप्रकार 
आत्मस्वरूप का आवरण हो जाता है जिसके कारण आत्मस्वरूप कौ अख्याति 
अर्थात्‌ अज्ञान हो जाता है । यह्‌ अख्याति शिव अपने स्वार्तेव्य से ही अपने 
मे उत्पन्न कर लेता है ) उसकी शक्ति उसका स्वातंत्र्य है। शक्ति विश्व 
का अहं ( शिव ) से निषेध कर देती टै । इषलिएु शक्ति को “स्वरूपरूपा- 
पोहनात्माख्यातिमयी निषेधग्यापाररूपा'” ( परमा्थंसार० प° १० में ) कहा 
है। पूणं अहं मे अहं ओौर विश्व एक है। विश्वका अंसे पृथक्‌ हो 
जाना अहं का अपणं हो जानादहै। विश्व का पूनः अह से एकीभाव कर 
लेना अपूर्णं अहं को पूणं बना लेना है । अहं का अपूणं हो जानासंसारहै। 
अहं का पुनः पूर्णं हो जाना मुक्तिद) 

८.४२. शून्य से भी अधिक शून्य अर्थात्‌ अत्यन्त शून्य । विश्व के निषेध 
हो जाने के कारण, प्रमेयके सवथा अभावके कारण इस अवस्था को 
शून्यातिशून्य कहा ह । 

४३. न्रिशिरोमते- त्रिशिरोमत ग्रन्थमे तीन शिर वाले भरव के रहस्य 
का प्रतिपादन किया गया है । भैरवके तीन शिर शिव की तीन शक्तियों 
परा, परापरा ओौर अपरा-कै प्रतीक है । परा वह्‌ स्थिति है जिसमे शिव ओौर 
शक्ति अभिन्न है । परापरा वह स्थिति है जिसमे भेद में अभेदहै। अपरा 
वह स्थिति है जिसमें ग्राहक ओर प्राह्यमे पूणं मेददहै। 

४४. सर्वदेवमयः कायः । विश्व एक ठेसा शरीर माना गयादहैजोकि 
सभी देवों से बना है। सभी प्रमाता ओर प्रमेय देवरूप मने गयेहै। यही 
प्रमाता~प्र्मेय शूप विश्व प्रम्‌ वा शरीर है । एक दूसरा पाठ है सवं तत््वमयः 
कायः अर्यात्‌ विश्वरूपी शरीर सभी तत्वों का बना हज है । 

४५. ्रिये--आगमशास्त्र बहत कुच शिव ओर पावंती के संवादरूप में 
है जिसमे शिव पावंती को आगम के सिद्धान्तो को बतलाते हैँ । पाववतीको 
यहाँ प्रिये" कहकर सम्बोधित किया है । सङ््ं | 


~ प २। च ३ 4 
सवी  , ~ 
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४६. भंरवः- भरव का अथं है . भयानक । यह शिव का वह भयानक 
रूप है जो हमारी दुष््रवत्तियों का समूल. उच्छेदन कर देता है। इसका 
निरुक्त इस प्रकार है 'भैरव'भ,र, व॒ इन तीन अक्षरोंसे बनादहै। भ- 
भरण अर्थात्‌ विश्व की स्थितिका द्योतक है। र-रवण अर्थात्‌ विश्वके 
संहार का द्योतक है। व-वमन अर्थात विश्व की सृष्टि का द्योतक है। इस 
प्रकार भरव सृष्टि स्थिति ओौर संहार तीनों का द्योतक है। इसको तीन 
शिर वाला इसलिए कहा है क्योंकि यह अपनी तीन शक्तियाँ परा, परापरा 
ओौर अपरा । (दे० टि० ४३) का प्रतीक है, अथवा नर, शक्ति, शिव इन 
तीनों का प्रतीक है । | 

४७. क्षेमराजने पहले यह श्लोक कहां लिखा है इसका पता नहीं 
चलता । इस ए्लोक का भाव एक विरोधाभासके रूपमे रक्वा गया है। 
अख्याति ( अज्ञान ) का क्या भावै? क्यायह प्रकाशमे आतीदहै या 
नहीं ( अर्थात्‌ अनुभूत होती है या नहीं?) यदि अख्याति वहहै जो “न 
ष्याति' अर्थात्‌ प्रकाशमें नहीं आती तब तो अख्याति कृ है ही नहीं। 
केवल ख्याति ( ज्ञान चित्‌ ) बच रही । यदि अख्याति भी प्रकाशित होती 
है अर्थात्‌ अख्याति भी ख्याति है तब तो ओौर भी स्याति ही सब कुहै, 
अस्याति कुच नहीं है । स्याति ( चित्‌ ) का किसौीभी प्रकारसे निरास 
नहीं किया जा सकता । ¦ 


. ४८. यह उद्धरण स्पन्दकारिका के द्वितीय निष्यन्द के तृतीय ओर चतुथं 
श्लोक से लिया गयाहै। स 
४६. विकल्प का अथंहै विशेष या विविध कल्पना, एक विषयया 
व्िचारको ओरोसे प्रथक्‌ रूपम देखना या जानना, पृथक्‌ ज्ञान, भिन्न 
लान । विकल्पन-या विकल्प की क्रिया का अथं है--“विशेषेण विविधेन वा 
कल्पनम्‌'' अर्थात्‌ यह समञ्षना कि यह ओौरों से विशिष्ट है, पृथक्‌ है, भिन्न 
है । विकल्पन चित्त की वह क्रिया ह जिसके द्वारा "एक" “दूसरे' से विशिष्ट 
रूप में देखा या समल्ञा जाता है । व्यष्टिचित्त का यही स्वभाव है कि वहं 
विकल्प करता है, एक" को "दूसरे" से विशिष्ट करता है, भिन्न स्पमें 
देखता है । । # 
योगराज ने अभिनवगुप्त के परमार्थसार के १ बे ण्लोक मे आये हए 
विकल्प शब्द पर जौ विवृत्ति लिखी 'है वह बहुत ही उद्बोधक है । वह्‌ इस 
प्रकार है- “विकल्पो हिः अन्यापोहलक्षणो द्वयं घटाघटशूपं आक्षिपन्‌ ` अध- 
टात्‌ स््रवच्छिन्नं, घटं निश्चिनोति" अर्थात्‌ विकल्प का यह लक्षणहै कि 
वह ओौरों को हष्टाकर एक को पकड़ता है । यदिः बट (घडा) कोः. जानना हैः 


तो घट ओर अधट को सामने रखते हुए अधट को हटाकर) धट को अधट 
से प्रथक्‌ कर उसका, निश्चित ज्ञान करना विकल्प है । जीव का चित्तः 
विकल्पमय है, शिव तो निविकल्प है । प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह्‌हैकि 
चित्तकातो स्वभाव विकल्पटहै ओर शिव. निविकल्पदहै। तो. फिर्‌.जब, 
तक चित्त है तब तक जीव ओर शिव अभिन्न कंसे माने जासक्तेदैंः 
पतञ्जलि के योगभूत्र (समाधिपाद के नवं सूत्र) मे विकत्प शब्द्‌. भिन्न. 
अर्थं मँ प्रयुक्त हृ है । वहां विकल्प का अर्थ है वहु कल्पना जौ केवल एक्‌ 
मानसिक व्यापार है, शब्द मात्र है किन्तु जिसका कोई वास्तविक आधारनहीं ह 
५०. चित्त का अथंदहै जीव की, व्यक्ति की चेतना । 
५१. विद्याप्रमाता-विद्यातत्तव में स्थित प्रमाता अर्थात्‌ मंत्र । 
५२. दे° टिप्पणी ३४, ३५, ४०) क 
५३. शुद्धाध्व-शिव सदाशिव ईश्वर ओर शुदधविया शुद्धाध्व कहलाते 
है । मंत्र, मृतरेश्वर, मंत्र महेश्वर इत्यादि शुदधाध्व भ्रमाता कहलाते है । 
५४, देऽ दि० ३८। . शुन्यादि में आदि" पदसे सकल को. समञ्लनाः 
च! हिए, अर्थात्‌ शून्थप्रमाता ओर सकल । ; कः--ी ॑ 
५५. इसका भाव यह्‌ है कि जो शिवदशा मेज्ञानहै.क्ह्‌ पञ्ुदशा में 
सत्व के रूप मेँ प्रकट होता है; जो शीवदशा में क्रिया है वह्‌ पशु फा जीवदशा 
मे रजमुःके रूप में ्रक्रट होती है, जो शिवदशा मे माया दहै वह परशुदशा में 
तमस्‌ के रूपम प्रकट होती है। > ति कट 8 क 
५६. जिससे सारे विश्व का उद्‌ भव होता है, जो विश्व का मूलं ह ` वहं 
प्रकृति अथवा मूलप्रकृति कहलोता है । प्रकृति के तीच गण है जौ सत्व, -रजस्‌ 
ओर तमस्‌ कहलाते है । ` गुण का.अथं . यहां विशेषण नहीं है प्रत्युत डोरी या. 
धागा । प्रकृति सत्व, रजस्‌. तमस्‌ रूपी डोरियों से बटी हुई है सत्वका 
स्वभाव प्रकाश है जिसके दारा ज्ञान, अच्छाई ओर सुख का अनुभव होता है ` 
-रजःकाःस्वभावः प्रवृत्ति अथवा क्रिणा हैः -जिसके दवारा दुःख अथवाक्षोम 
क अनुभव होत्ता है । तम का स्व भाव स्थिति .(खका रहना) है जिसके द्वारा 
मोह का अनुभव होता है।: ~` क 110 ति 1; रकि त 
५७. दे० विकल्प : टि० ४८। 9. "१.99 
- भन: अशुद्ध अध्वा के ग्राहक को मायाप्रमाता कहते हैँ 1. “माया प्रमाता 
वहु प्रमातादहैः जो भायाके राज्यमेंदै। प्रलयाकल ओर सकल.दोनोंः 
मायाप्रमाता के अन्तगेत ह । दे° टि० ओर ३९६. 1 £ कक 
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११० ` ्रत्यभिज्ञाहृदय 
५९. स्वातंश्य-स्वतंत्र का भाव स्वातंत्रूय है । इसका अथं है अपना ही 
तंत्र, अपना ही राज्य श्रकाश प्राण इत्यादि संकोच अपने स्वातत्र॒यं से ग्रहण 


करता है"--यह कहने का तत्पयं यह है कि वह अपनी ही इच्छा से, अपने 
हौ अधिकार से एसा करता है, माया इत्यादि से वशीभूत होकर नहीं । 


६०. मल का अथं है, अशुद्धता, चँतन्यरूपी सुवणं कोजो ठक लेताहै 


वह मल टहै। इस दशंन भें ब्रह्माण्ड अथवा पिण्डाण्ड की वैं संकुचित 
अवस्थाएं मल कहलाती हैँ जिनके कारण आत्मा की वास्तविकं अभिन्यक्ति 
नहीं हो पाती । 


मल तीन प्रकारका होता है-आणव, मायीय ओौर कामं । आणवमल 
मूल मलदहैजोकि परम चंतन्य को संकुचित करके अण्‌ बना दता है । 
अण्‌ का अथं है क्षुद्र, अत्यन्त परिच्छिन्न बिन्दु । यह मल वह्‌ संचित दशा 
है जिसके कारण परम च॑ंतन्य का वास्तविक स्वरूप ठक जातादहै। सारी 
सृष्टि शिव भौर उसकी शक्ति काखेलहै। परम च॑तन्य मे बोध ओर शक्ति 
दोनों सथही साथर । किन्तु अण्‌ दशा में उसकी महिमा गोपित्त हो जाती 
है ओर वह्‌ अपने स्वरूप कोभूलसा जाता है। अपने को अपुणे समञ्नना 
अपूर्णमन्यता'-पूणं स्वरूप का अज्ञान, संकोच यां अण्‌ता-आणव मल है । 
दो प्रकारके संकोचसे आणव मल होता है (१) जो परम चैतन्य में बोघ 
दै उसका स्वातत्रूय (शक्ति) चला जाता है। इसी मल के कारण जीव अपने 
को अपुणं रूप में अनुभव करतादै। (२) जो परम चैतन्य का स्वातंत्रय 
या शक्ति है उसमें अबोधता आ जातीहै। 


भायीय मल वह्‌ परिसीमित स्थितिदहैजो माया के द्वारां आवि मूत 
होती है । उसी मायाकेद्रारा जीव को सृक्ष्म जौरस्थूल शरीर प्राप्त होता 
है । यह्‌ माया विश्वव्यापी है। यह भिन्नवे्य प्रथा वाली है अर्थात्‌ यह 
भिन्न कोशो ओौर आङ्तियों के कारण सब वेद्य वा ज्ञेय पदा्थोको भिन्न 
भिन्न प्रदशित करती है । | 


कामेमलः--अन्तःकरण की प्रेरणा से ज्ञानेद्धियों ओर कमेन्दरियों द्वार 


निष्पन्न कमं कौ जो वासनाएं अथवा संस्कार चित्त मे रह जाति है उन्हे: 


कामंमल कहते दँ । यही वाक्षनाए्‌ जीव को एक जन्म से दूषरे जन्म कीओर 
प्रवृत्त करती हैँ । 


यहा यह भ्यान में रलना वादहिए क्रि विज्ञानाकल में केवल एक आणव 


मल होता है । प्रलयाकल में दो अर्थात्‌ आणव ओौर मायीय मल होत ह भौर 


सकल में आणव, मायीम ओौर कामं तीनों मल होते है । 
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९१. शुन्यस्वभाववाला--अथति प्रलयकेवली अथवा शुन्यन्नमाता । दे 
८टि० ३८। । | 

६२. पूर्यष्टकः अर्थात्‌ अष्ट (आठ) की पुरी वाला । तत्रमं सृक्ष्मशरीर 

या लिग शरीर को पूरय॑ष्टक कहते है । यह पुयंष्टक पांच तन्म त्राओं,. मन, 

बुद्धि ओौर अहंकार कौ समष्टि है । यही संस्कारों अथवा वासनाओं का 

आशय है) 

६३. दे०° टि० १८। 

६४. उपाधि (उप +आ ~+ + धा)-जो पास में रक्खी हो, जो किसी 
वन्तु को-बिना उसके भंग बने हए-परिसीभित कर दे । 

६५. सुगत ( जो अच्छी तरह गा है ) भगवान्‌ बुद्ध के लिए प्रयुक्त 
रोता है । इसलिए बुद्ध के अनुयायी को सौगत कहते है । 2. 

९६. मध्यमक दर्शन के अनुयायी माध्यमिक कहलाते हैँ । मध्यमक 
द्गेन बौद्धो कावह दशंनटहै जो यह विश्वास करता है किं तत्त्वे को हम 
किसी बौद्धिक प्रत्यय से नीं व्यक्त कर सक्ते । वह सत्‌ असत्‌. इत्यादि 
बुद्धि की किसी भी कोटिमें नदीं बांधा जा सकता । वह्‌ सब कोटियो के 
मध्यमे है । उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग करना उसे परिसीमित करना 
है 1 ` तत्त्व को हम केवल शून्य ही कह सकते हैँ । 

९७. पाचरात्रः--पांचरात्र वंष्णवों का मुख्य दशंन है। पोंचरात्र के 
माननेवाले भी संस्कृत मे पांचरात्र ही कहलाते हैँ । पंचरात्रं शन्द कंसे 
बना यह स्पष्ट नहीं है । सम्भवतः कु कमं ( घा्मिक कृत्य } पाच रात 
तक चलते रहे, उसी के आधार पर यहं शब्द बन। है । 

९८. प्रकृति से यहां सांख्य की प्रकृति का तात्पयं नहीं है । यहां पर. 
पराप्रकृति का अथं है परमोत्कृष्ट कारण । पांचरात्र दशन यह मानतः है 
कि वासुदेव ही सारी सृष्टि के उपादान भौर निमित्त दोनों कारण है । | 

९९. पाँचरात्र जीव को वासुदेव का परिणाम मानता है । शंकराचायं ने 
भी ब्रह्मसूत्र के “उत्पत्ति असम्मवाधिक्ररणम्‌ पर अपने भाष्यमें कहा हैँ । 

तेषा वासुदेवः पराघ्रकृतिरितरे संकषं गादयः कायम्‌ | 
अर्थात्‌ पांचरात्रो के मत मे सर्वो्कृष्ट कारण वासुदेव ैँ। संकषण 
इत्यादि अन्य जीव कायं है । २} 

{७ .-क्षमराज ते यहौ थोडी सी भूल को है । पांचरात्र लोग अव्यक्तः . 
नने धा तत्त्व नहीं मानते । ` वासुदेव कों ही परम तत्त्व मानते है ओर | 
वासुदेव को -अव्यक्त' से ढे कर मानते ह । शेकराचायं ने भी ब्रह्मसूत्र को 
"उत्पत्ति -असम्भवाविकरणम्‌' के भाष्य में ` इसकी. पुष्टि कीं है-'तत्र-यत्‌ 








१९० ्रत्यभिज्ञाहूदंय 
तावदुच्यते योऽसौ नारायणः परोऽव्यक्तात्‌ प्रसिद्धः परमातमा ` सवौत्मा स 
जात्मनात्मानमनेकधा ध्यूहावस्थित इति, तन्न निराक्रियते" । ` 

७१. सांख्याः का अथं यहां “साख्य के अनुयायी"' है । 

७२ देऽ टि० ३७ । 

७२. यहाँ पर वयाकरण से तात्पयं है “व्याकरणदशंन के अनुयायो'" । 
व्याकरणदशंन का संक्षिप्त वर्णन माधव द्वारा लिखित सवंद्ंन-संग्र हके 
पाणिनिदशंनम्‌ नामक अध्यायमें दिया हा है। यहाँ भतहरि के वाक्य- 
पदीय का संकेत है जिसमें पश्यन्ती को शब्दब्रह्म माना है । 

८ ७४-७५. व्याकरण दशंन शब्द-ब्रह्म को परमाथं मानता है । वैयाकरणं 
ब्द को चं तन्य मानते हं । उनके अनुसार शव्द वह है जिसमे चिन्तन ओर 
वचन एको-भूत रहते हँ । ब्रह्म वह शाश्वत शब्द या स्पन्दन हं जिससे 
सब कृ प्रादुर्भूत होता है, त्रिकदर्शन के अनुसारसे भी पदारथ, . विचार 
ओर शब्द अभ्यक्त रूपमे परमशिव मे वतमान है । यह परावाक्‌ की भूमि 
हं 1 इस भूमिमें पदओौर अथं एकीभूत रहते ह । दूसरी भूमि पश्यन्ती 
कोह! इस भूमिमें विश्व चैतन्य की दृष्टिमें एक अविशेष रूपमे स्थित 
रहता है जो कर मानव की अनुभूतिसे परे है। 

क्षेमराज का कहना है क्कि वयाकरण पष्यन्नी भूमि ही को शब्दब्रह्म 
को सर्वोच्च दश। मानते हैँ । त्रिक के अनुसार यह भूमितो केवल सदाशिव 
तक परिकीमित है । . वयाकरण परावाक. को नहीं जानते जो कि परमशिव 
का ज्ञापक टै । पश्यन्ती भूमि के अनन्तर मध्यमा भूमि है जो पश्यन्ती भूमि 
के अविशेष ओर वंखरी भूमिके विशेषके मध्यकी अवत्था है। वँखरी 
व्यावहारिक विचार ओर वचन की भूमि है जिसमें मृर्परतः विशेषों का 
अनुभव होता है । मध्यमा पश्यन्ती ओर वैखरी के बीच क्री एक कड़ी ह| 
वह अन्तःकरण में विचार ओर वचन की एक सुक्ष्म अवत्थादहै। वैखरी पे 
पद ( शब्द्‌ / विचार ओर अथं ( वस्तु ) से भिन्न प्रतीक होता है। 


७३. आगम ` उस विद्या को कटृते हैँ जो सदां गरु-शिष्य कीं परम्परा 
से चली आ रहीहो । यहां जगम से ` तात्पयं हं शैवदशंन की ¶रम्परा । 


७७. आहत का यहां तात्पयं है. जै नियो से । उनका कहना है ङ्जि विश्व 
परमाणुओंसे बना हुआदहैजो कि शाण्वत हं । इनके भिन्न-भिन्च गुण होते है। 
इसलिए इनमें परिवतंन होता रहता दहै । यहाँ जो जागम का वचन उदूधृत 
करिया गया है उसका तात्पयं यह है कि जैन इन गुणों को ही परमार्थं रूप 
समक्षते हैँ ओर इनके आगे नहीं जा पाते । ¦ 8 

- ७5, पांचरत्रिक : दे० टि ६७। 
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७६. तान्विक-तन्वर के अनुययौ तान्विक कहलाते है । तन्व शब्दकी 
दथुत्पत्ति दो प्रकार से बतलाई गईहै। 

(१) तन्‌ धातु से जिसका अथं है तानना, विस्तार करना । इस द्ष्टिसे 
तन्त्र का अथं ह वह शास्त्र जिसमें सृष्टि ओर जीवन के तत्तव विस्तारपवंक 
समञ्लये गये हैँ । 

( २) तन्त्र धातु से जिसका अथं है शासन करनां, स्वायत्त करना । 
दस दुष्टिसे तन्त्र काअथं हौ वह शस्व जो यह बतलांता है कि विभिन्न 
णक्तियों को किस प्रकार स्वायत्त करना चाहिए । 

5०. कुल शन्द का अथं इस सन्दभंमें शक्तिदहै। कलादि आग्नायों का 
यहाँ तात्पयं है शाक्त शास्त्र । 

८१. त्रिक्‌ काथं है तीन का सम्‌ ह शिव, शक्ति ओर नर। प्रत्य 
भिज्ञा दशन का यह दूसरानामदहै। इसके अनुसार परम अथं परमशिवहै 
जो तीन के समूह्‌ शिव, शक्ति ओर नर मे अभ्यक्त होता है। त्रिकादिमें 
जो आदि शब्द है उससे त्रिपुरा अथवा महाथं समञ्ञा जा सकता है । 

८२. परशक्तिपात-शक्तिपात अर्थात्‌ अनुग्रह दो प्रकारका ४ १.१ 
पर ओर (२) अपर। परशक्तिपात से अवच्छिन्न ( परिसीमित ) जीव 
पणं शिव की चेतना मे रूपान्तरित टो जाता है। यह शक्तिपात केवल 
परमेश्वर द्वारा हौ सकता है । अपरशक्तिपात्‌ से यद्यपि अवच्दिन्न जीव 
शिव से अपने तादात्म्य का अनुमव करलेता है तथापि वह्‌ अभी यह अनु- 
भव नहीं करता किसारा विश्व उसी की अभिव्यक्ति दै गौर वह्‌ इस प्रकार 
शिव कौ चेतना को नहीं प्राप्त कर पात्रा । अपर शक्तिपात गरु अथवा.देव 
दारा हो सकता है । 

८३. ` वरिद्या' का अर्थं यहाँ पर बह अशुद्धविद्याहंजोकिमाया के पचि 
कचुकांमेंसे एक हं । इससे वह॒ परिभितता आ जाती ह जिसके कारण 
जीवर को परमां का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं ही पाता । 

~. तुरीय का अर्थं है चौथा । संस्कृतमें ' चतुर्‌ ' शब्द्‌.का अर्थं है चार्‌ । 
चतुर्‌ शब्द का "च लोपहो जानेसे ओौर ईयट्‌ प्रत्ययके लग जाने से 
(चतुर्‌ +- ईयट्‌ ) तुरीय शब्द बनता है जिसका अथं हीता है चौथा। संवित्‌ 
ब्द स्वो लिग है। इसलिए उसका विशेषण भी स्त्री लिग होना चाहिए । 
इस प्रकार मूल में तुरीया संवित्‌" शब्द आया है । प्रत्येक व्यक्ति की चेतना 
की तीन अवस्थां होती हैँ जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति ( गहरी नींद जिसमे न 
जागरण है, न स्वप्न )। जब जाग्रत्‌ अवस्था होती है, तब न स्वप्न रहता 
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है, न सुषप्ति। जब स्वप्नावस्था रहती है, तब न जाग्रत्‌ रहता है, नं 
सुषुप्ति । जब सुषुप्ति अवस्था होती है, तब न जाग्रत रहता है, न स्वप्न । 
व्यक्ति को इन तीनों अवस्थाओंका प्रथक्‌ पृथक्‌ भान होता है। किन्तु 
व्यक्ति के भीतर एक चौथी अवस्था भीदै जो सभी अवस्थाओं का साक्षी 
है । यह तुरीयावस्था है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति-इन तीनों की अपेक्षा 
से उसे तुरीया (चौथी) अवस्था कटते हैँ । तुरीया चेतनामे कोई क्रम वा 
भंग नहीं होता । वह चेतना सदा तीर्न अवस्थाओं का साक्षीरूप से वतंमान 
रहती टै । वह जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवे स्थाओं को सदा धारण किये 
रहती हैँ । देह, प्राण, मन इत्यादि से परिच्छिन्न जीव को उस तुरीया का 
अनुभव नहीं होठा यद्य पि वह उसभ सदा वतंमान रहती है । अविद्या हट 
जाने पर, आत्मिक ज्ञान के उदय होने पर तुरीया का अनुभव होता है। 
वही हमारी चेतना का वास्तविक स्वरूप है जिघकी अनुभूति जिन सीमाओं 
मं हमारी चेतना बंधी हृई है उनको अतिक्रान्त करने पर होती है । 

व्यष्टिकी दृष्टिसे तुरीया चेतना जाग्रत्‌, स्वत ओर सुषुप्ति तीनों 
अवस्थाओं को धारण किये रहती है, किन्तु वह यहं तीनों अवस्थाओं से भिन्न 
है । समष्टि की दृष्टिसे तुरीया सृष्टि, स्थिति, संहार को धारण क्रिये रहती 
है ( सृष्टिस्थिति संहार-मेलन रूपा इयं तुरीथा ) 1 जसे एक सूत्र भिन्न भिन्न 
पुष्पों को मालाम धारण किंपि हए रहता है, इसी प्रकार तुरीया तीनों 
अवस्थाओं को एक यें धारण किये रहती दै । उसमे भंग नदीं होता । वह्‌ पूणं 
चेतना दै, एकत्व की चेतना है । वहं संहारकी दृष्टिसे पूणं कटी गई है, 
क्णोकरि उस दशा में वह सभी पदार्थोको अपने में समेट लेती दै, उदवमन 
अर्थात्‌ सृष्टि की दृष्टि से वह्‌ कृशा (दुबली) कही गयी है, क्योकि उस दशा 
तेजो पदाथं उसमें समेटे हृए थे वे उसमे से निकले जा रहे है। अतः वहु 
उभयरूपा (पूर्णा ओर कृशा दोनो) है । परमा धं दष्ट से वह्‌ अनुभयात्मा (न 
पर्ण, न कृशा) है, क्योकि वह भरने ओर खो देने कौ अवस्थाओं से अतीत है। 

८५. अण्‌ ओौर मल के लिए दे टि° ६० । 

८६. यहाँ कला का अर्थं है कत्‌ स्व वा साधक्ताका संकोच बा परि- 
च्िन्नत्व' । दे° टदि° १८। 

८७. मायीय मल-दे० टि० ६० । 

ल=. कार्ममल दे० टि ६० । 

८६. कला"“` नियति दे टि° (१८) : १८ 

शक्ति के संकोच वा परिच्छिन्नत्वं को निम्नलिखित सारणी मे न्यक्त 
किया जा सकता है ) | 9 
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शिव में वतमान शक्ति अगु वा जीवं मे रक्तिका 
| परिच्छिन्नरूप 

१-सवं कतु त्व कला वा किचित्कतू त्व 

२-सवं ज्ञत्व विद्या वा अल्पन्ञत्व 

३-पूणंत्व वा नित्यतृप्ति राग वा भिन्न वस्तुओं के प्रति 
आसक्ति 

४-नित्यत्व काल वा अनित्यत्व 

५-व्यापकत्व या स्वातंत्रूय नियति वा देश ओौर कारण का 
बन्धन । 





९६०. ईश्व रादयदशंन काअथंदहै वहु दशंन जो यह्‌ मानतादहै कि ईश्वर 
को छोडकर कोई दुसरा तत्वदहैही नहीं । यह कश्मीर के शेवदशंनकाहो 
नामदहै जौ यह मानतादहै करि एकमात्र शिव ही परमाथं है । शिवके अतिरिक्त 
कोई दृप्तरा तत्त्व नहीं है । यहां ईश्वर शब्द शिव का ही पर्यायवाची है । शिव 
दी क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, श्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयके रूपमे प्रकट होता है। 

६१. ब्रह्मवादियों से यहाँ उन वेदान्तिथों से तात्पयं है जो ब्रह्म के अति- 
रिक्त मायातत्व को सृष्टि, स्थिति ओर संहारका कारणः मानते है, 
शब्दतः ब्रह्मवादी का अथं है ब्रह्म सिद्धास्त को मानने वाला । 

६२. शुद्धेतराध्वः-शुद्ध से भिन्न अध्वा अर्थात्‌ अशुद्ध अध्वा। अध्वा 
णल्द का अथं है मागं । पारलौकिक सृष्टि को “शुद्ध अघ्वा' कहते हैँ । ओर 
लौकिक सृष्टि को अशुद्ध अध्वा । सदाशिव ईश्वर ओर शुद्धविद्या शुद्ध 
अन्वा के अन्तगंत ह । माजा से लेकर प्महाभूत तक अशुद्ध अध्वा" के 
अन्तगत हँ । इसको अशुद्ध अध्वा इसलिए कहते हैँ क्योकि इसमे भेदवुद्धि 
रहती है । शुद्ध अध्वा में अभेदबुद्धि रहतीदहै। 

६३. पाँच प्रकार का कृत्य ( पंचविधक्ृत्य ) दे टि०४॥ सूत्र १०में 
इस पांच प्रकारके कृत्य का वणेन ज्ञानमीममांसा की दष्टि से हुञाहै। 

९४ यह विलय इसलिए कहलाता ह क्योकि इसमें चिद्रूप महेश्वर अपने 
वास्तविक स्वरूप का गोपन करनलेते हं । 

६५. ज्ञान मेंज्ञेयज्ञातासे एकाकार हो जाता दहै। प्रमिति का प्रमेय 
की परिच्छिन्नता से मक्त हीते पर प्रमातासे तादात्म्यहो जाताहै। 

६६. . यहां पर पचहृत्यो का वणंन योगी के आन्तरिक अनुभव की दृष्टि 
से किया गया दहै । इस दृष्टि सेआभासन सृष्टि टै, रक्ति स्थिति है, विमशंन 
संहार है, बीजावस्थापन विलय है, ओर विलापन अनुग्रह है । 
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\ ६७. महाथै-इस शास्त्र का महाथं रहस्यात्मक प्रकारदहै। `: 

, ६८. “अहा ! कषा अद्म्‌त है" । इस प्रकार का अनुभव विमशंन या 
चमत्कार कहलाता दै । कलात्मक अनुभूति में जो. एकाएक विचित्र. आनन्द 
होता है उसमे "चमत्कार का अनुभव होता है । । | 

९६. पदा्थं के ज्ञान या प्रमेय को संहार इसलिए कहा है. क्योकि 
ज्ञान के समय पदाथं बाह्यजगत्‌ से संहत होकर अर्थात्‌ सिमट कर अपनी 
आन्तरिक चेतना की वस्तु बन जात। हे। पदार्थं का पदाथंत्व यां विषयत्व 
समाप्त होकर वह आन्तरिक चेतना का ज्ञान बन कर प्ट जाता है। 


१००. हृढपाक-दो प्रकार से प्रमेय ( अपने से भिन्न ज्ञेय विषय) प्रमातृ- 
स्वरूप से एकाकार बन जानादहै। वे प्रकार दै ( ) शान्तिप्रशम (२) हठ- 
याकश्रशम । प्रशमः का अथं है प्रमेय को प्रमातृमाव मे लाकर एकाक कर 
लना । शान्तिप्रशम वह प्रकार है जिसमे शान्ति से धीरे धीरे क्रमशः प्रमेय 
को प्रमातृभावमें लाकर एकाकार किया जाता दहै। हठपाकप्रशम वह प्रकार 
है जिसके द्वारा उपदेश के बल से एकदम, एक बार ही, प्रमेय का चिदग्नि 
मे पाक हो जाता है अर्थात्‌ प्रमेय प्रमाता ते एकाकार“हो जाता है । सृष्टि ` 
जादि उपाधियाँ बिलकुल चिदग्नि मे विगलित हो जातीर्है). 

१०१. अलंग्रास-अलं का अथं पूणंल्प से. जिसमें संसारका कोर 
संस्कार भी नरह जाय। ग्रास का अथं है प्रन अर्थात्‌ निगल जाना । 
अर्थात्‌ प्रमेयं को स्वात्मसात्‌ कर लेना, प्रमाता के साथ एकाकार कर लेना । 
,“ , ` १०२. मन्त्र --दो अक्षरों से बना हैमन + शत्र" । “मन्‌' का अथं 
है मनन करना ओर त्र का अथं ह त्राण । मनन करने से जो त्राण करे वह्‌ 
मंत्र । मन्त्र उन अक्षर, शब्द वा गब्दों को कहते है जिनके उच्चारण ओर 
मनन चे शक्ति जागृत होती दै । इस सन्दमं में संसारसे मोक्ष दिलाने कीः 
शक्ति अभिप्रेत हं । 8 ह+ 9 1 नः 
न ० ३; दे० टि ऽ ७४-७५.। यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए किं प्रत्यवर्शात्मा 
चिति ही परावाक्‌ दै । वहं परमात्मा का मुख्य स्वातन्त्य ओर देश्वेयं हं । 
अमायीय अअरों से जनित आन्तरिक शब्दकरती रहनेवाली चिति को नित्य 
उदित (सदा उच्चरित की गई हुई ) परावाक्‌ कहते है । पूणं होने के कारणः 
इसको 'परा' ओर परत्यवमशं द्वारा विश्व का अभिलाष करने के कारण 
षको ष्वाक्‌' कहा जाता हं । श¶ूणेत्वत्‌. ` परा", वक्ति बिश्वमभिलपर्षिं 
प्रल्यवमशेन इति च वाक्‌! ई प्र वि° ० ५३। | 3: 

१०४, इसमें देवनागरी लिपि के सभौ अक्षर समाविष्ट है । शेव दशन 
के अनुसार ये अक्षर सिन्त भिन्न शक्तियों के प्रतीक ह । हः 


= सा ति जक न 
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टिप्पणियां | १२५ 








१०५, देऽ टि ० ७४-७५ । 

१०६, द° टि० ४८ । (विकल्प क्रिया" विक्षेपशक्ति का संकेत करती हं 
जिसके द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थो का अवभास होता हं । तदाच्छादितामे- 
से आवरण शक्ति का संकेत है जो आत्मस्वरूप पर आवरण ( परदा ) ड।ल 
कर अविकल्प भूमिको छिपा देती है। इसी एक वाक्य में लेखक ने शक्ति 
के विक्षेप ओर आवरण दोनों रूपों का संकेत कर दिया है । 

१०७. अविकल्प निविशेष चेतना की भूमिटहै। यह्‌ भूमि यह' “वह 
इत्यादि विशेषो से परे विज्ञप्ति मात्र है । यह तूर्यातीत अवस्था है । 

१०८ ककार इत्यादि अक्षरों की ब्राह्मी इत्यादि अधिष्ठात्री देवताणं 
है । ये भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैँ जोब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वं ष्णवी, 
वाराही, इन्द्राणी, चामृण्डी ओौर महालक्ष्मी नामों से अभिहित की जाती हैं । 




















। 
प्रत्येक वगं की अधिष्ठात्री देवी इस प्रकार है :-- | 
अधिष्ठात्री देवी वगं | 
१. ब्राह्मी कवं | 
२. माहेश्वरी चवगं | 
३. कौमारी 9 टवं | 
र. वं ष्णबी तवगं | 
५. वाराही पवगं 
६. इन्द्राणी यवगं । 
७. चामुण्डा णवगं † 
८. महालक्ष्मी अवगं | । 
१०६. भाव यहद कि जब तक जीव पशुदशामे रहता है तब तक ॥ 
शक्तियों का चक्र ( समुदाय ) भेदकी सृष्टि ओर स्थिति ( अथति भेरकी 1 


उत्पत्ति ओर उसकी स्थिति ) अवभासित करती है ओौर अभेदका संहार ॥ 
( भिटा देना, हटा देना ) प्रकट करती है। इस दशाम जीव की प्रत्येक ॑ 
वस्तु एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती है ओर यह भिन्नताका भाव बना 
ही रहता है ओौर अभेद की चेतना विलुप्त रहती है । पति दशा मे जब | | 
जीव बन्धसे मुक्त हो जाताहै, तव पशुदशा के विपरीत अवस्था होती 
है, तव वे ही शक्तियां अभेद की सृष्टि ओौर स्थिति करतीषहै ओर भेद 

कासंहार करती है । पतिदशा दो प्रकार की होती है-( १) अनादिसिद्ध- : 11 
दशा जो शाश्वतदहै जसे शिवम (२)यो गिदशा-वह जो योगियोंको ` \। 
अनुमूत होती है। यहाँ पर दूसरे प्रकारकी ही परतिदशा का वर्जन है। 
यहा यह व्याव देने की बातत है कि पशुदशा मे-मेदकी भृष्टि ओर स्थिति 
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ओर अभेद का संहार करने मँ शवितयों का चक्र काम करता दै किन्तु पतिदशा 
मे अभेह की सृष्टि ओौर स्थिति करने मे ओौर भेद का संहार करने म--इनका 
चक्र विगलित हौ जाता है ओौर स्वथं शक्तिं काम करने लग जाती है। 

११०. भैरव मुद्रा-इसका लक्षण शास्त्रों मे इस प्रकार दिया हृ है- 

अन्तलं क्यो बहिद ष्टिनिमेषोन्मेष-वजितः । 
हयं सा भैरवी मुद्रा स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥\ 

दष्टि निमेष ( पलकों का बन्द करना ) ओरं उन्मेष ( पलकोंका 
खोलना ) दोनों से वाजित हौकर बाहर की जर लगी हौ ओौर चेतना बाहर 
कौ ओर न जाकर भीतर में स्थित आत्मा को अपना लक्ष्य बनाये रहे अर्थात्‌ 
इन्द्रिय तो बाहर कौ ओर खला हो, किन्तु चित्त भीतर की ओर पलटा हुजा 
ो-यह अवस्था भेरवी मृद्राकीदै जो कि सब तंत्रों मे गप्त रखी जाती है । 

१११. शुदधविकल्प शक्ति-यह वह्‌ विकल्प ( विशेष प्रकार की कल्पना ) 
है जिसमे साधक “शिवोऽहं ' -म शिव हं" के भाव का अनुभव करता हं । 
यह मौ विकल्प ह, किन्तु शुद्ध इसलिए कटा गया ह क्योकि इसमे साधक 
अन्य विकल्पों को छोड कर परमात्मा से अपने तादात्म्यके भाव को बनाये 
रखता है । यह परमात्मा से ेक्य की चेतना द । इस शुद्ध विकल्प के 
अभ्यास से साधक निचिकल्प अवस्था में पहुंच जाता हं । शुद्ध विकल्प द्वारा 
साधक को यह अनुभव होने लगता हं किसारा विश्व मेराही ( अर्थात्‌ 
आत्माकाही ) वैभवदहे। 

११२. विकल्प-दे° टि° ४६ 

११३. "महेशता' अथवा माहेश्वर्य वह अधस्था ह जिसमें जीवात्मा महेण 
अथवा परमात्मा के साथ तादात्म्य का अनुभव कर्ता ह । 

११४. यहाँ पर ग्रन्थकर्ता ने यह बतलाया हं कि इस शक्ति का वामेश्वरी 
बयो नाम पड़ा । "वाम' शब्द "वम्‌' धातु से सम्बद्ध है जिसका अथं होतारं 
वमन करना, बाहर फंकना । यह शक्ति वामेश्व र इसलिए कहलाती हं 
क्योकि यह विश्व को परम शिव से बाहर फकती हं । वाम" शब्द का अथं 
बाया ओर विपरीत भी ह । यह शक्ति वामेश्वरी इसलिए भी कहलाती हं, 
वयोकिं शिव में अभेद, पूर्णताकी चेतना ह किन्तु संसारदशा मे उसके विपरीत 
नेद ओर अपू्णंता की चेतना ह ओर प्रत्येक जीव -शरीर, प्राण इत्यादि को 
ही वै" समक्चने लगता हं । वामेश्वरी के त्वाम" मे यह श्लेष वतंमानहं 
जो अनुवाद में नहीं व्यक्त किया जा सकता । 

११५. वेचरी, गौचरी, दिक्‌्चरी ओर भूचरी, वमिश्वरी शक्तिके 
ही भिन्तं भिन्न प्रकार है। लेचरी का सम्बन्ध प्रभाता से हं, गोचरीः का 
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सम्बन्ध अन्तःकरण से ह, दिक्‌चरी का सम्बन्ध बहिष्करण (बाह्य शद्वियो) 
से हं, भूचरी का सम्बन्ध भावों ( पदार्थो) से हं। ये शक्तिचक्र अपरि. 
च्छिन्न सत्ता को परिच्छिन्न (परिसीमित) बनाते हैँ । खेचरी चक्रके द्वारा चेतनः 
(आत्मा)अपरिमित प्रमाता से परिमित प्रमाता बन जाता ह । गोचरौ चक्रसे वह 
अन्तःकरण से परिच्छिन्न होजाता हं । दिक्‌चरी चक्रके द्वारा वहबहिष्करणों 
से परिच्छिन्नो जाताहं। भूचरी चक्रके द्वारा वह भावों (पदार्थो) मेही 
अटका रह्‌ जाता हं । 

ेंचरी-वे ( आकाशे ) चरतीति बेचरी । “ल' शब्द का अथं आकाश 
हे । ले" सप्तमी विभक्ति ह । इसका अथं हं आकाश मे'। यहाँ पर 
'ख' या जआाकाश चित्‌ का प्रतीक हं । इस णक्तिका नाम खेचरी इसलिए 
पड़ा हं क्योकि इसका क्षेत्र चिद्‌ गगन ह । चिद्‌ गगन के पारमाधिक स्वभाव 
की छिपाकर यह प्रमाताको परिमित बन। देतीहं। वड्‌ अब पशु बन 
जाता हं । 

गोचरी उसे कहते हैँ जिसका क्षेत्र अन्तःकरण होता है । संस्कृत का गो' 
शब्द गमन वा चलन का द्योतक है। किरण, गो, इन्द्रिय यह सब गो" कह- 
लाता हं क्योंकि इन सब में गमन का भाव निहित ह । अन्तःकरण इन्द्रियों 
का आश्रय हूं, वही इन्द्रियों को परिचालित करताह। इसलिए वह गोचरी 
णक्तिचक्र का क्षेत्र ह्‌ । 

दिक्चरी वह शक्तिहंजो दिक्‌ ( दिशाओं) में चलती रहती दहं। 
बहिष्करण वा बाह्य इन्द्रियों का सम्बन्ध दिक्‌ कादेण सेह । इसलिए 
दिक्‌चरी शक्तिचक्र का क्षेत्र बाह्य इन्द्यां हैँ । 

भृचरीमेजो शब्द ह उसका अर्थ है होना'। जो कुद्ठुहो गया 
हं वह भू के अन्तगंतत हं । अतः यह भाव अर्थात्‌ पदाथं वा प्रमेयो (विषो) 
का द्योतक हैँ । सभी पदाथं वा प्रमेय भूचरीकेक्षेत्रहै। 

परिमितग्रमाता- उसका अन्तःकरण उसका बहिष्करण ओर उसके प्रमेय 
सभी भिन्न शक्तिचक्रं की अभिनग्यक्ति है| 

११६. अन्तःकरण के तीन प्ररूप है-वुद्धि, अहंकार ओौर मन । बुद्धि 
का काम निश्चय करना हुं, अहकार काकाम अभिमान हं जिसके द्वारा 
जीव शरीर इत्यादि अनात्म पदाथों से तादात्म्य स्थापित करता हौ ओर 
भोक्ता बनता हं भौर मनका कायं हौ षदार्थोका यह्‌ धट ह, "वह्‌ पट 
ह" इत्यादि प्रकार से, भेद-विकल्प करना । 

११७. एेश्वयं शक्ति परमेश्वर अर्थात्‌ परमशिव के प्रभत्व अथवा आधि- 
पत्य कौ शक्ति हं । यह उसके स्वातंत्रूय शक्ति. काही सरा नामहं। 
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स्वातंत्रुय शक्ति का यह भाव है कि परमशिव सब कुछ करने, न करने 
अथवा अन्य प्रकारसे करने पुणंतः स्वतंत्र ह । उसके अतिरिक्त कोई 
दूसरी एेसी शक्ति नहीं जिसके दबाव से वह्‌ एेसा करता हो । 


१ १८११६. स्फुरत्ता प्रकाश का ही दूसरा नाम है ओर कतृ ता विमर्शं 
का दूसरा नाम है । प्रकाश ओर विमं को समज्लने के लिए देखिए टि० २१। 

१२०. प्राण, अपान. समान शक्ति-पंचप्राण प्रसिद्धै । वे है प्राण, 
अपान, समान, उदान, व्यातं । ये अधिकतर पांच वायु के अथं में प्रयुक्त होते 
ह । इन्हीं पाच प्राणो से जीवो का जीवन चलता रहता हं । प्राण शरीर से 
भिन्न होतेह) वे शरीरके सारे कायं चलाते रहते है । प्राणों की अभिक्क्ति 
वायुकेद्वाराहोतीहं। प्राण सामान्य अथं मे जीवनं के कायं चलाने वाली 
सभी शक्तियों के लिए प्रपक्त होता हं । विशेष अथंमेप्राण वहवायुहंजी 
नथने से बाहर निकलता हं जिसे प्रश्वास कहते हैँ । अपान वह वायु हं जो 
नीचे गुदा की ओर जाता हं ओर जो मलमूत्र को बाहर फकता हं । समान | 
वह वायुज शरीर के भीतर कायं करता हृं अन्न इत्यादि के पचाने 
के अनेन्ततर उनका शरोर मे समीकरण करता हँ । उदान वह वायु हे जो 
ऊपर कमीओर जाता हं) 

यहाँ पर प्राणः अपान, समान इत्यादि शक्ति कहे गये है। इन्हीं नामके 
वायु इन्दं शक्तियों के कायं हं जसे प्राण वायु प्राणशक्तिका कायं है इत्यादि । 

त्राण, अपान, समान शक्तियों से जीव बद्धहोता हं, वह पशु बनतः 
है ओर उदान ओर व्याने शक्तियों से वह मुक्त हो जाता है, पति बनता है । 

२२१. पुयंष्टक-यह सक्ष्मशरीर का पर्याय हं जो किसंस्कारो का 
कोशदहै, जो स्थूल शरीर की भांति मृत्यु के समय नष्ट नहीं हो जाता । 
पुयंष्टक = पुरी + अष्टकं । पुरी काअथं है पुर (नगर )1 अष्टक का अथं है अष्ट 


न श 


(आठ) का समुदाय । पयष्टक का अथं हुआ "आठ के समुदाय वाला पुर' । 
` यह अष्टक या आठ का समुदाय निम्नलिखित हैः- 
५- तन्मात्रा +-बुद्धि+ मन -+ महकार । 
१२२ इस सन्दमंमेकलाका अथं दै, भाग, अग जो जीव को परिमित 
ओर बद्ध बनति है । 
१२३-जब प्राण ओर अपान तुल्यबल हो जति है, तव उदान शक्ति 
का आविर्भाव होता दै। तब उदानशक्ति क्रियाशील हो जाती है ओर 


मन्यधाम वा सुषुम्ना के भीतर में ऊपर की ओर जाती है ओौर तुमं अर्थात्‌ 
चेत्न की चौथी अवस्था को प्रकट करती है । द ती क 
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१२४. मध्यघाम मध्यवाली नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहने दँ । सुषुम्ना 
की दोनों ओर नाड्यां हैँ जो भौतिक नादयां नहीं है, कन्तु प्राणकी 
नाड्यां हैँ । जिसमें से कुछ प्रवाह होता है वह नाडी कहलाता है । सुषुम्ना 
की दोनों ओर नजो नाड़ाँहैवे ईडा ओर पिगला कहलाती हैँ । ईडा नाडी 
मे प्राण का प्रवाह होतादहै ओर पिगलामें अपान का। ईडा सुषुम्नाकी 
बाई ओरदहै ओर पिगला दाहिनी ओर। ईडाको सूयंनाडी ओौर पगला 
को चन्द्रनाडी भी कहते हैँ । सुषुम्ना वहनाडीहै जो मेरुदण्डके भीतरसे 
हौकर ऊपर मस्तिष्ककी ओर जाती है। मनुष्य में सामान्यतः प्राण ओर 
अपान शक्तियां ही क्रियाशील रहती हैँ । जब यौग के अभ्याससे प्राण ओौर। 
अपान कौ धाराएं तुल्यबल हो जाती है तव मध्यधाम अर्थात्‌ ुषम्नाका | 
मागं खल जातादहै ओर उदान की धारा उसके भीतरसे सहस्नारकी ओर 
बहने लगतो हैँ ओर तव चेतना की तू्यंअवस्था धटित होती हँ। 

१२५. तुय -तुयं शब्द का अथं है चौथा । चतुर्‌ शब्द का अथं होता 
है चार । तुयं शब्द चतुर्‌ +यत्‌" से बना है "चतुर्‌'के ध्च'का लोपहो 
जातादहै, केवल तुर्‌' रह जाता है ओरयत्‌ प्रत्यय के त्‌ का लोपहो 
जाता दै, केवल य' रह जाताहै। (तुर्‌ ।य'से तुयं' हो जाता है जिसका 
अथं होता है चौथा । 

सामान्यतः मनुष्य को चेतना तीन अवस्थाओं मे कार्यं करती रहती है- 
जभ्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ( गाढ़ निद्रा )। जब मध्य धाम अथवा सुषुम्ना मे 
उदान शक्ति क्रियाशील होती है, तो तुयं अर्थात्‌ चौथी अवस्था की चेतना 
को उपलव्धि होती है । इस अवस्था मे अभेद बुद्धि होती दै, भेदवुद्धि चली 
जाती है । यह अवस्था आनन्दपुणं होती है । 

प्रथम अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में, देह, प्राण मन ओौर इन्द्रियां क्रियाशील 
रहती ह । द्वितीय अर्थात्‌ स्वप्न की अवस्था में केवल प्राण ओौर मन क्रियाशील 
रहते है । तृतीय अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था मे मन भी निष्क्रिय हो जाता 
हे गौर आत्मा अर्थात्‌ शुद्ध चंतन्य को केवल शून्य का बोध रह जाता है। 
तुयं अर्थात्‌ चौथी अवस्था में जीव उपयुक्त अवस्थाओों से ्ुटकारा पा जाता 
है ओर .चिदानन्दघन अवस्था में रहता है । 


हमारी जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थां परस्पर पृथक्‌ होती दै अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ अवस्था में स्वप्न ओर सुपुष्ति की अवस्था नहीं रहती । स्वप्नावस्था 
मे जाग्रत्‌ ओर सुषूप्ति की चेतना नहीं रहती, सुषुप्ति अवस्था में जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न कौ चेतना नहीं रहती । जब हम एक अवस्थामे रहते है, तो हमे 
भन्य दो अवस्थाजों का बोध हीं रहता । प्रत्येक अवस्था का बोध पृथक्‌ 
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पृथक्‌ होता है । इन तीनों अवस्थाओं मे हमारी चेतना खण्डश. कायं करती 
है! किन्तु जब हमें तुर्याव्था कौ उपलन्धि होती है, तो हमे बराबर तीनों 
अवस्थां का बोध रहता है । तुयं अखण्ड सम्पूणं चेतन। है, उसे सदा तीनों 
अवस्थाओं क! बोध रहता है। तुयं अविच्छिन्न चेतना है । 

जब तुयं चेतना दृदृरूप से प्रतिष्ठित हो जाती हैः तो मन की खण्डवृत्ति 
अर्थात्‌ मन का खण्डशः विभागशः जानने का स्वभावं क्षीण हो जातादहै। 
तुयं चेतना एक एेसी अवस्था है जिसके दवारा हमे जाग्रत्‌ , स्वप्न, सूषुप्ति तीनों 
अवस्थाओं का सदा बोध रहता है । मायाके कारण हममे भें दबुद्धि रहती 
है। तुयं अर्थात्‌ चौथा एकं सपक्ष शब्द है । यह्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न्‌ आर सुषुप्ति 
इन तीन अवस्थाओं की अपेक्षासे तुयं वा तुरीय ( चौथा) कहा जाता 
है । जात्‌, स्वप्न ओर सृपुप्ति-ये तीनों अवस्थां विलुप्त नहीं हो जातीं । 
केवल यह होता है कि तुयं -अवस्था वो उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं का सदा 
बोध रहता है । वह उपयुक्त तीन अवस्थाओं से छिन्न नहीं रहती । तुयं 
अवस्था उदानशक््ति के हारा सम्पनन होतो है । 

/१२६. व्यानशक्ति--समष्टि की दष्ट से यह्‌ विश्व भर मे अ्याप्त 
है; व्यष्टिकी दृष्टिसे कुण्डलिनी के जाग्रत्‌ होने पर यह्‌ सारे शरीर 
मे व्याप्त हो जाती टै ओर इसके हारा तुर्यातीत अवस्था सम्पन्न होती है । 


१ {७-वुर्यातीन दशाः--इसका अथं है “तुयं अर्थात्‌ चौथे से अतीत । 
यह्‌ तुयं से परे की अवस्थाहै। तुयं ( चौथा) जाग्रत्‌ , स्व्त, सुषुप्ति- 
दन तीन अवस्थाओं की अपेक्षासे तुयं कहलाता है । तुर्यातौत दशाम 
उपरक्त तीन अवस्थाओं का विलोप हो जाताहै। इसलिए जब तीन अव- 
स्थाओं का विलोप हो जाता है, तब तुयं जो उन तीनो की अपेक्षासे तुयं 
कटलाता था फिर तुयं नहीं कहा जा सकता । तब वह्‌ अवस्था तुरयातीत 
कहलाती है अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें तुर्य अतीत हौ गया है. चला गया 
है, समाप्तदहो गया है। तुर्यात्तीत दशामें चेतना निस्तरङ्ग महोदधि के 
समान हौ जाती है ओर आनन्दसे परिपूणं होती दहै । यह शिव-चेतना दै। 
यह वह्‌ अवस्था है जिसमे समस्त विश्व का अपने आत्मा जैसे भान होता 
है । तुयं दशाम मन केवलक्षीण हौ जाता हैः तु्यतीय दशामें वहं 
शक्ति मे विलीन हो जाता है । जब तुयं अवस्था पूणंरूप से विकसित होकर 
अपनी पराकाष्ठा पर पहूंच जाती दै, तब वह तुर्यातीत मे परिणत हो जाती 
है । इस अवस्था मे व्यक्ति को सब कुछ शिव या आत्मा जषा प्रतीत होता है । 


१२०. पतिदशा--यह वह दशा दै जिसमें जीव का पति अर्थात्‌ शिव से 
तादात्म्यहो जातादै। 





॥ टिण्पणियां -१३१ 
1.19 
१२६. ६ वें विद्वत्‌ सूत्र में संसारित्वका वणंन परमशिव के दृष्टिकोण 
से किया गया है। उसमें यह बतलाया गया है कि किंस प्रकार परमशिव अपने 
स्वातंत्र्य से अपनी इच्छा ज्ञान-क्रिया शक्तियोंका संकोच करके संसारित्व 
सम्पादित करता है । इस १२ सूत्र में संसारित्व का वणन जीव के दृष्टिकोण 
से किया गया है । इसमे यह बतलाया गया है कि किंस प्रकार जीव पशुदशा 
म अपने ही शक्तचक्रों से व्यामोहत होकर संसारित्व को प्राप्त होता दहै ओर 
किस प्रकार पतिदशा मे उदानशक्तिसे तुर्यावस्था ओर व्यानशक्ति से तु्यातीत 
अवस्थामें पहुंच जाता । जीव पश्ुदशा मे शक्तिचक्रोंसे व्यामोहित होकर 
संसारी बनता है, पतिदशा मे शक्ति के विकाससे जीवन्मुक्ति लाभ करता है। 
१३०. यहां यह नहीं बतलाया गया है किं ग्रन्थकार प्रत्यभिज्ञा की किस 
टीका का संकेत कररहाहै। सम्भवतः उत्पलाचायं ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका 
पर जो विवृति लिखी थी ओर जो अभी तक उपलन्ध नहीं हुईदहै उसी का 
संकेत अ्रन्थकारने कियादहै। 
१३१. चित्त--जीव की संकुचित संवित्‌ । 


१३२. चेतन--इस शब्द का इस प्रसंग में अर्थं है आत्मा की तात्विक घरंवित्‌। 


१३३. चिति- संवित्‌ का असंकुचित वाग्तविक स्वरूप । इसे चित भी | 


कहते हैँ । चित की शक्ति को प्रायः चिति" कहते हैँ । 

१३४. उत्पलदेव या उत्पलाचायं का काल ६००-६५० ईसवी शती 
है । यह उद्धरण शिवस्तोत्रावली से किया गथादहै। 

१३५. षरम्परागत त्रिमूति है- ब्रह्मा, विष्ण, शिव ¦ इस शास्त्र मे शिव 
चरम सत्‌ के लिए प्रयुक्त हृजदहै। इसलिए इसमे शिव के स्थानमें इद्र 
शब्द का प्रयोग हमा है। 

१३६. यह उद्धरण वसुगरप्त कौ स्पन्दकारिका काटहै। पूरी कारिका इस 
प्रकारदै:- 

तदाक्रम्यवलं मन्त्राः स्वंज्नबलशालिनः। 
प्रवरतन्तेऽधिकाराय करणान्नीव देहिनाम्‌ ।॥ (रने० २ का १०) 
अर्थात मन्त्र ( चिति) के उक्ष बलको प्राप्त कर सवंज्ञ. ( शिव ) के 
बल से सम्पन्न हो जाते दहं ओर तब अपने अधिकृत कायं में प्रवृत्त होते है 
जैसे देही ( व्यक्ति) की इन्द्रियां ( देहीकी शक्ति से अपने अधिकृत कायं 
मे प्रवृत्त होती हैः केवल अपनेसेही नहीं) 

१३७. समावेश समाधि कौ वह्‌ अवस्था दै, जिसमे एकत्व का बोध 
होता है, जिसमें समस्त विश्व का आत्मवत्‌ बोध होता है, जिसमे जीव 
की चेतना शिव की चेतना से तादात्म्य लाभकरती है। वः 
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१३८. ग्युत्थानदशा-व्युत्थान का शाब्दिक अथं है उठना' । व्युत्थानदशा का 
अथं है समाधिदशा से चित्त का साधारण देनिक जीवन कौ दशामें आजाना। 


१३६. देहप्राणनीलसुलादिषु-देहप्राण' प्रमाता का सूचक दै। इसमें 
सपक्ष बुद्धि सेदेह बाह्यहै ओर प्राण आन्तर, "नीलसुखादि' प्रमेयका 
सूचक है । इसमे “नील ' बाह्य प्रमेय ओर (सुखं' आन्तर प्रमेय का सूचक है। 


१४०. मध्य- मध्यनाडी; 'मध्य' शाम्भव दृष्टि से सवंभ्यापी चित्‌ है 
जोकि सबके भीतर की मध्यभ्‌त सत्ता) वह शिव की विशुद्ध अहता 
( अहं-चेतना ) है । “शक्ति' की दृष्टि से वह्‌ ज्ञानक्रिया है । अण्‌" (जीव) 
की दृष्टिसे वह्‌ मव्य नाडीदै। 


मध्यनाडी अथवा मध्यमानाड़ी सुषुम्ना नाडी दै जो ईडा ओौर पिगला के 
बीच की नाडी है। 


नाडी' शब्द नड धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अयं निरना या बहना 
है। जिसमें से कृ गिरे याबहे वहनाडीदै। नाडी वह नली है जिसमें 
से प्राण कां प्रवाह होता रहता है । सुषुम्ना नाडीका मध्य वा मध्यमानाडी 
नाम इसलिए है क्योकि वह शरोर के मध्यमे दहै। (सुषुम्ना ' शब्दकी 
व्युत्पत्ति सन्दिग्ध है। शब्दकल्पद्रुम के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति है “सुषु 
इत्यव्यक्तशब्दं मनति" ( सुषु +- + म्ना ) अर्थात्‌ जो “सुषु यह अन्यक्त 
ध्वनि करती रहती है, वह्‌ सुषुम्नादहै। कुछ लोगोंने नाडी को नवं 
( वायुनाडी ) भौर चक्रों को “गं ग्लिया' ( नाडी ग्रन्थि ) समञ् रक्खा 
है। यह श्रमदहै। योग की नाडी ओौर चक्रस्थूल शरीरके अद्ध नहीं ह। 
वे सूक्ष्मशरीर में प्राणमयकोशके अंग रँ । केवल उनका संस्पशं ओर 
प्रभाव स्थल शरीर के "नवं" ( नाडी ) ओर गं ग्लिया' ( नाडीग्रन्थियों ) 
के द्वारा व्यक्त हौताहै। चक्र प्राणशक्ति के अधिष्ठान 


१४१. प्राणशक्ति का इस सन्दभं मे तात्पयं सवव्यापी आचा प्राणशक्ति 
सेहै,नकिव्यक्तिके भीतर जो प्राणवायु दहै । चितिका आतमस्वरूप को 
गोपन करने के लिये ओर धीरे धीरे पञ्चमहाभृतमें परिणत दहो जानेमे यह्‌ 
पहला क्रमं है । इस प्राणशक्ति को महाप्राण भी कहते हैँ । 

१४२ ब्रह्मरन्ध्र -तंत्र शास्र के अनुसार प्राणमयं कोश मे करई चक्रं 
अवस्थितरहैजोकि प्राण के भिन्त भिन्न केन्द्र हँ । ये चक्र इसलिए कहलाते 
है क्योकि इनकी आकृति चक्र ( चाक ) जंसी प्रतीत होती है । इनके भीतर 
प्राण पुञ्जीमूत रहता दै ओर प्राणमयकोश के माभ्यरम से उस प्राणका 
वितरण सारे स्थल शरीरकोहोतादहै। 
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ज्र ऊपर के चक्र जाग्रत्‌ हो जाते हैँ तब साधकको कुठ सूक्ष्म ओौर गृह्य 


अनुभव होते हैँ । उनके नाम स्थूल शरीर के सबसे निकट के अवयवो के साथ 
नीचे दिये है । 





कस | रनम सूल न द्द | सबसे निकट का स्थूलशरीर का अवयव चकर 

१. जननेद्िय के नीचे मेर दण्डका प्रदेण मूलाधार 

२. जननेन्द्रिय के ऊपर ,, 14 स्वाधिष्ठान 

३. नामिका 3 ६ मणिपूर 

र हदय का ५ अनाहत 

५. कण्ठके नीचेका < >, विशुद्ध 

६. ्मध्यका ध त आज्ञा 

७. सिरका ऊपरी भाग ,, = सहस्रार अथवा 

ब्रह्मरन्ध्र । 


१४३. अधोववत्र-इ सका शब्दाथं है नीचे का अवयव । इसको मेढ कन्द 
भी कहते हैँ । यह गुदा के मूलमेंहै। 

१४४. पलाशपत्र-ढाक के पत्ते को पलाशपत्र कहते हैँ । पलाशपत्र की 
मध्य शाखा का तात्पयं है मध्यतन्तु' । सुषुम्नाकी पलाशपत्रके मध्यतन्तु 
से उपमा दी गर्ईहै। जो नाड्यां सुषुम्नासे शरीरम चारों ओर जाती 
है, उनकी उपमा पलाशपत्र के मध्यतन्तु मेँ जुड़ी हई अन्य तन्तुजों से दी गई 
टैजोकि उस पत्रकेचारों ओर फंलीहृईह। 


१६ ५. मध्यम नाड़ो-सुषुम्नाहै जोकि मेरुदण्डके भीतरसे होती हुई 
मस्तिष्क तक जाती है। यह्‌ मूलाधारसे सह्तार तक प्रसृत है । सुषुम्ना 
आग के समान चमकती हुई तामसिक नाडी है। इसके भीतर दीप्तिमती 
वज्रा या वज्रिणी नाडीदहै जौ राजसिकदटहै। इस वच्िणी नाडी के भीतर 
पीतवणं कौ चित्राया चित्रिणी नाडीहै जो सात्विक्र है । इसी चित्रिणी 
नाडी के भीतरी भाग को ब्रह्मनाडी कहतेदै। तत्रो ने सुषुम्ना को "वह्ह- 
स्वरूपा ( आग के समान ) बञ्िणीको सूर्यस्वरूपा ( सूयं के समान ) 
चित्रिणी को चन्द्रस्वरूपा ( चन्द्र के समान ) बतलाया दै । चित्रिणी नाडी 
जहां समाप्त होती है वहां जोचिद्रहै वह ब्रह्मद्वार कहलाता है । इसी दरार 
के भीतर से कुण्डलिनी शक्ति उपरको जाती है । 


ईडा भौर पिगला नाडियां सुषुम्ना के बाहर दहै जो कि समानान्तर खूप 
मे उसके ऊपर से जातीदहै। बाई ओर ईडा है ओर दाहिनी ओर पिंगला । 
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ये नाडियाँ धनुषाकारवत्‌ टद है । ये नासारन्ध्र पर्यन्त तक गई है। मेर- 
दण्ड के मध्यमे सुषुम्ना दै । उसके बाहर बाई ओर ईडा टै गौर दाहिनी 
ओर विगला इन तीनों का आज्ञाचक्र के पास संयोग होतादहै जो कि 
त्रिवेणी कहलात। है । । 

१८६. यह विकास शाम्भवोपाय ओर शाक्तोपाय की दृष्टिसे होतादहै। 

१४७. ब्रह्मनाडी- यह मव्यनाडी या सुषुम्ना का ही दूसरा नाम्‌ है । 

१४८. यदामध्यभृता ब्रह्मनाडी विकसति-यहं विकास आणवोपाय को 
दष्टिसे होतार, 

१४६. प्राणयाम का अथं दहै प्राणका जयाम) जातान का भावदहै 
नियमन अर्थात नियमित करने की क्रिया । 

प्राण-अपान, शवास-प्रण्वास को एक विशेष नियम से लेने ओौर छोडने 
की क्रिया कौ प्राणायाम कहते है । 

१५०. म॒द्रा-इसका साधारण अथं है छाप, मोहर" । योग मे इषका अथं 
होता है विशेष अंग-विन्यास, ( विशेष सूप ते हाथ ओौर अंगुलियों कौ 
निर्चित स्थिति) । अधिक व्यापक रूपमे इसका अथं होता दै कुछ अवयवो 
ओौर इद्वियो का विशेष-नियंत्रण जिससे ध्यान ओर समाधि मे सहायता 
मिलती है, जैसे भैरवी मुद्रा । देखिए षेरण्डसं हित तृतीयोपदेश । 

१५१. बन्ध--इ सका शाव्दिक अर्थं दहै "बाधनाः । इष सन्दभं मे ईसका 
अथं है योग की वह क्रिया जिसमें किसी विशेष.अवयव या अंगको आक्‌चित 
करके रोके रखते हैँ । 

१५२, हदय--इसका अथं यहाँ पर वह हृद्य वा मासपिण्ड नींद 
जिसके द्वारा सारे शरीर में रक्त प्रसारित होता दै। यहाँ पर हृदय का भाव 
है “अन्तस्तम चेतना । इसको हृदप इसलिए कहा है क्योकि यह समस्त 
सत्ताका केन्द्रह। यह्‌ वह्‌ प्रकाश है जिसमे सारा विश्व निहित दै । 
व्यक्ति मे यह आध्यात्मिक केन्द्र है । 

१५३. विकल्प-दे° टि° ४६ । 

१५४. तुयं -दे° टि० १२५1 

१५५. तुर्यातीत-दे° ० १२७ । 

१५६. यहाँ पर क्षेमराजने भूल की है। कठोपनिषद्‌-अथववेद की 
नहीं है, यजुर्वेद कौ है। अश्नन्‌ के स्थान पर प्रायः इच्छन्‌ पाठ मिलता है । 

१५७ स्वसंवित्ति अथवा आस्मचेतना की दो स्थिति होती है -(१) 
शान्तौदित (२) निव्योदित । (१) शान्तोदित वह स्थिति है जिसमे जात्म- 
चेतना का आविर्भाव होता हे, किन्तु फिर तिरोभाव हयो जाता है 1 (२) 
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नित्योदित म आत्मचेतना का सदा आविर्भाव बना रहता है, कभी तिरो- 
भाव नहीं होता । आत्मातो नित्योदितं है ही, उसमें हमारी चेतना की 
स्थिति बराबर नहीं रहती । शक्तिसंकोच के सिद्ध होने पर हमारी चेतना 
की नित्योदित में स्थितिदहो जाती है। 

१५८. ऊरध्वंकुण्डलिनी -जव प्राण जौर अपान सुषुम्ना मे प्रवेश करते है 
ओौर कुण्डलिनी ऊपर को उठती है तो उसे ऊव कुण्डलिनी कहते हँ । कुण्ड- 
लिनीं एक विशेष शक्ति है जो मूलाधार में ३२ वलयो (लपेटो) मे प्रसुप्तरूप 
से वतमान है। जब वह मंत्र अथवा ध्यान केद्वारा जाग्रत्‌ हतौ दै, ११ 
वलयो से सुषुम्नानाडी के भीतरसे ऊपर कीओर उठती, लम्बिका को , 
पारकरं ब्रह्मरन्ध्र तक पहुंचती दैः तो वह्‌ ऊध्वं कुण्डलिनी कहलाती है 
मौर उसकी टस व्याप्ति को विकास या विष कहते दहै । जिह्वामूल के पास 
चार प्राण नाडियोंके चतुष्पथ ( चौराहा) को लभ्विका कहतेदहैँ। दो 
नाडियां वे हँ जिनके द्वारा सभी जीवोंमें प्राण का प्रवाह होतादहै। तीसरी 
नाडी वह है जिसके द्वारा योगी मूलाधार से ऊध्वंकुण्डलिनी के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र 
तक जातादहै जैसा कि ऊपर वणंन किया गयादहै। चौथी नाडी उन सिद्ध 
योगियों के लिए है जिनका प्राण-वायु विना मूलाधार से होकर सीधे ब्रहरन्धर 
को चला जाता है। 

१५६. षष्ठवक्त्र-यहाँ वक्त्र का अथं अवयव है आंख, कान, नाक, 
मुख ओर पायु को पचंवक्त्र कहते हैँ। मेढकन्दकोजो गदा के मूल मटै 
षष्ठवक्त्र ( छठा अवयव ) कहते है । 
^^ १६०. अधः कुण्डलिनी--लम्बिका से मूलाधार मेँ वतं मान कुण्डलिनी के 

१३ वलय तक का क्षेत्र अधः कुण्डलिनी काटै। प्राण का प्रवाह अधः. 
कृण्डलिनी के दारा लम्बिकासे मूलाधार की ओरं होताहै। इस दशा को 
संकोच या वहि कहते दहै । प्राण अरैर अपान का मिलकर सृषुम्नाधाम के 
द्वारा मूलाधार तक आ जाने का नाम अधः कुण्डलिनी है| 
„~ १६१. वह्धि-विष--वह्भि का अधःकुण्डलिनीसे संबंध है ओर विषका 
उध्वं कुण्डलिनी से । अधः कुण्डलिनी मे प्रवेश ( आवेश ) संकोच अथवा 
वेह्हि कहलाता दै । ऊध्वं कुण्डलिनी मे उठना विकास अथवा विष कहलता है । 
बह्लि काप्रण वागु से सम्बन्ध दहै ओर विष काअपान वायु से। जब प्राण 
सुषुम्ना में प्रवेश करता है ओर अधःकुण्डलिनी अथवा मूलाधार तक जातादहै 
तब इस दशा को वह्नि कहते है । अधःकुण्डलिनी के मूल ओर आधे मध्य तक 
म प्रवेश वभि अथवा संकोच कहलाता है । वहि शब्द वहं धातु से निष्पन्न 
है जिसका अर्थं दहै ले चलना, ले जाना'। अग्नि को वद्वि इसलिए 
कहते है क्यो कि वंह जो कुद्च॒ उसमे दवन किंथा जाता ह उसे देवों त कले 
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जातीहै। इस दशामेंप्राण का मूलाधार तक वहन होता है (अर्थात्‌ जाता 
है) । इसलिए उसे बाह्लि कहते है । 

अधःकुण्डलिनी के मध्य के शेष अधंभाग ओर उसके पूणं अग्रभागसे 
लेकर ऊध्वं कुण्डलिनी तक में आवेश अथवा प्रवेश विष कहलाता है । 

इस प्रसंग मे विष शब्द का अर्थं जहर नहींहै। विष शब्द विष्‌ धातु 
से निष्पन्न हआ है जिसका अथं है "व्याप्त होना, फल जाना" । अतः विष का 
अर्थं है प्रसर या विकास । जहर को विष इसलिए कहते हं क्योकि वह सारे 
शरीर मे व्याप्त हो जाता है। वद्धि मौर विष के मध्यमे चित्तको फोकना 
चादिए'-यह कहने का तात्पयं यही है कि जव प्राण ओौर अपान सुषुम्ना मे 
प्रवेण करते है तब चित्त को वभि ओर विषके बीचमे अर्थात्‌ अधः कुण्ड- 
लिनौ ओर ऊध्वं कुण्डलिनी के बीच में निरुद्ध कर देना चाहिए) निरुद्ध कर 
देने का तात्पयं यह है कि वहीं उसे रोक देना चाहिए । 


१६२. स्मरानन्द-दस प्रकार जब चित्त अधः ओर ऊध्वं कुण्डलिनी के 
बीच मे निरुद्ध किया जाताहै तत्र मैथून के आनन्द की अनुमति होती है । 
यह परावृत्त कामानन्द है। मैथन का संगमवब्राह्यहै, यह संगम आन्तरिकं है । 

१६३) इस स्थान पर इस सम्प्रदाय कौ यौगिक क्रिया का वणेन है । मध्य 
के विकाससे ही सिद्धिहोतीदहै। अण्‌ अर्थात्‌ जीव के लिए इसक्रा अथं है 
सुषुम्ना मे जो कि ईडा ओौर पिगला न डियों के मध्यमे है--प्राणशक्तिका 
विकास । मध्य की सिद्धि का एक उपाय है शक्ति का संकोच ओर विकास । 
संकोच ओर विकास के शाघ्दिक अथं से इस यौगिक क्रिया का भाव नहीं व्यक्त 
हो सकता । यहां पर संकोच का निम्नलिखित तान्पयं है: जब इन्द्रियो के 
दवारा चित्त विषयों कौ ओर उन्मुख होता दै, जब इन्द्रियां रूप, शब्द, गन्ध 
इत्यादि के ग्रहण म लगी होती है, तब चित्त को उनकी ओर से खींच कर 
भीतर की ओर उस आत्मतत्व कौ ओर लगा देना चाहिए जो कि सभी कार्यों 
का उद्भव ओर अधिष्ठान है । 

विक्रास का अथं है इन्द्रियों के बाहर खुले रहने पर भी भीतर की ओर 
लक्ष्य रखना अर्थात्‌ भैरवी मुदा का अभ्यास । 

संकोच का भाव है वाह्य विषयों से प्रत्याहार । विकास का भाव इन्द्रियों 
के विषयों के प्रति उन्मुख रहने पर भी आन्तरिक चेतना पर ध्यान । 

सकोच ओर विकासकाजौर अधिक संवधंन किया जाता है ऊध्वंकुण्डलिनी 
के स्तर पर प्रसर-विध्वान्ति द्वारा । इस सन्दभभं मे प्रसर को विकास का भौर 
विश्रान्ति को संकोच का पर्याय समज्लना चाहिए ! योगी सुषुम्ना में प्राणशक्ति 
का विकास करता है ओर भ्रूमध्य में उसका निरोध कर ऊभ्वकृण्डलिनी के 
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स्तर पर पहुंचता है। यहाँ बह प्रसर-विश्वान्तिका अभ्यास. करता है1 संकोच- 
विकास का संवधंन अधःकुण्डलिनी में भी करना पड़ता है। अधःकुण्डलिनी 
के मूल ओर मध्यके अधंभाग में अनुप्रवण संकोच अथवा विं कटलाता है | 
ओर अधःकुण्डलिनी के शेष अधंभाग जौर अग्नमागमें वहां तक अनुप्रवेश | 
जहां कि ऊष्वरंकरण्डलिनी का पयंवसान होतादहै विकास अथवा विष अथवा 
उन्मीलन समाधि कहलाता है । 


१६४. अनच्क --अच अ, इ, उ, ऋ, द्‌, ए, ओ, ठे, ओ == अर्थात्‌ सभी 
स्वर । अनच्क का तात्पयं है ककार, हकार इत्यादिका बिना स्वर के 
उच्चारण करना (क्‌ ह.)। अनच्क उच्चारण का मुख्य भावरहै किसी मंत्र पर 
ध्यान करते हृए उसके उद्‌ गम तक परंच जाना जहाँ वह्‌ उच्चारणरहित है । 

१६५. प्राण हूदयसे प्रारम्भहोता है ओर दवादशान्त पर समाप्त होता 
है अर्थात्‌ हृदय से बारह अँगुल केअन्त पर समाप्त होतादहै। हृदय से यहां 
तात्पयं है उरः प्राचीर (डायक्राम) का मध्य विन्द्‌" । निभालन का तात्पयं 
है चित्त काहदयसेप्राणके प्रारम्भ होने ओर द्वादशान्त पर समाप्त होने 
पर अं}र अपान के द्वादशान्त पर प्रारम्भटहोने ओर हृदय पर समाप्त होने 
पर लगाना । प्राण कै उठने ओौर ठहरने पर ओर इसी प्रकार अपान के उठने 
ओर ठहरने पर चित्त को लगाये रखना निभालन कहलाता है । यह बौद्धयोग 
के प्राणापान-स्मृति (पानापानसति) के समान है । यह. “शक्ति-दादशान्त या 
कौण्डली" कहलाता है । एक दसरा दवादशान्त ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर हे जिषे 
शिव-द्वादणान्त या प्रक्रियान्त' कहते हैँ । | 

१६६. सुभगे ( सृन्दरि ) यह देवी को सम्बोधन करके कहा गया ह । 
हस दशन मे बहुत सी रहस्य कौ बातें शिव ओौरदेवीके संवादकेरूपमें 
कही गयी है । 

१६७. उन्मेष का शब्दां हं चखिलना, विकास) यह शेवाग्मयोग का 
एक पारिमाषिक शब्द हे । इस ग्रन्थ मे उन्मेषसम्बन्धी श्लोक कौ केवल 
एक पक्ति दी हई हं । पूरा श्लोक इस प्रकार दं :- 


एकचिन्ताप्रघक्तस्य यतः स्यादपरोदयः । 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ॥। 
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इसका अथं निम्नलिखित हं । जब कोई एक विचारमें लगाहुआहं 
ओर दूसरे विचार का उदय होताहं तब दोनों विचारोके सन्धिविन्द्‌ के 
संवेदन को उन्मेष समञ्चना चाहिए ! इसको कोई स्वयं देख ले अर्थात्‌ 
अनुभव करले। 
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चित्तं का स्वभावहं एक विचारसे दूसरे विचारकी ओरक्रमसे 
चलते रहना, किन्तु यदि कोई एक विचारके समाप्त होते ही ओौर दूसरे 
विचार के उदय होने के ठीक पूवं चित्तवृत्ति को विश्रान्त करले, तो वह 
उन्मेष भावको प्राप्त कर सकताहं। इसकाभाव हदो विचारोंया 
विकल्पों के बीचमेजो संविदका स्पन्द ह उसमें विश्रान्त होना अर्थात्‌ 
दोनों विचारोंकाजो आधार या अधिष्ठान ह उसमे ठहर जाना । उन्मेष 


` कौ यह्‌ व्याख्या शाक्तोपा दष्टिसे ह 
“ / शाम्भवोपायकी दृष्टि से अपने अभीष्ट ध्येय पर ध्यानं करते करते 


पारमाथिक भाव का उदय होना “उन्मेष कटलाता हं । 

 १६८.. इन श्लोकों मे, रसानुमृति पर ध्यान करने के द्वारा परमानन्द 
के स्वरूप की अनुभूति के लिए तीन उपाय दतलाते गये हैँ । 

(१) आस्वादधारणा : खान-पान के आस्वादके मूल पर ध्यान करना । 

(२) शब्दधारणा-संगीत से प्राप्त आनन्द के मूल पर ध्यान करना । 

(३) मनस्तुष्टिधारणा-जिस किसी वस्तुसे मनको प्रसन्नता होती है 
उसके मूल पर ध्यान करना । 

१६६. समावेश को समञ्ने के लिए अभिनवगुप्त के तंत्रालोकं के प्रथम 
मानिक के २०५ पृष्ठ को देखे । वह्‌ इस प्रकार है :- 

आवेशश्चास्वतं त्रस्य, 

स्वतद्र पनिमज्जनात्‌ । 

परतद्रषता शम्भो- 
राद्याच्छक्त्यविभागिनः ( १,१७३ ) 

"आवेश ( समावेण ) का अथं दहै स्वातंत्रयरहित परमित प्रमाता का 
भपने संकुचित रूप को डबोकर अर्थात्‌ नगण्य बनाकर स्वतंत्र चतन्य अर्थात्‌ 
परमशिव के साथ तादात्म्य कर लेनाजो कि आद्या शक्तिसे अभिन्न) 
समावेश का भाव है अपने संकुचित रूप को विगलित कर परम शिवके रूप 
को प्रण कर लेना जो कि आत्मा का वास्तविकं स्वरूप है । 

-.१७०. निमोलन समाधि-यह आंख मंद कर ध्यान करने पर आन्तरिक 
समाधि को वह दशा है जिसमें व्यक्तिगत चेननां ( चित्त ) सवंव्यापी चेठना 
(चित्‌) में विलीन कर दी जातीदहै। इसमेंवे्यया ज्ञेय नदीं रह जाता। 
उसका चित्‌ के साथरेक्यहो जातादहै। यह वास्तविक अन्तर्मुखता है ओर 
पर्णाहिन्ता की अनुभूति कामागंदहै। 

१७१. ग्थुत्थान-इसका शब्दाथं है उठना । योग में इसका अथं है ध्यान 
के अनन्तर सामान्य चेतना की स्थिति में आना। 








देखिए टिप्पणी सं. १७४ 
अभिनवगुप्त के अनुसार कला ओर भुवनो का रेखाचित्र 


1६115 नण एप ए५५३ 66080186 70 9५५५-7 4 
9) 








९. नवित 18 


@) , 4५914 ८4 व 





5711 
ॐ: ५५८ 


ध ^ पक्ष 074 प्रषः ए0^ 644 
रेखाचित्र का स्पष्टीकरण 

समस्त विश्च पाँच कलाग्रो मे विभक्त टै । 

१. निवृत्ति कला -यह निम्नतम्‌ कला है । यह मुख्यतः पृथ्वीतत्व की बनी 
हई है । इसके श्रन्तगंत १६ भुवन दै । निवृत्तिकला का निम्नत्तम भुवन कालाग्निरुद्र 
भुवन ' कहलाता है । इसी का ्षेमराज ने “कालाग्त्यादेः' मे उल्लेख किया है । 

२. प्रतिष्ठा कला--निवृत्तिकला के बाद यह्‌ दूसरी कला है । इसमे जल 
तत्तव से लेकर प्रकृतित्व तक २३ तत्त्व है श्रौर ५६ ग्रुवन है । 

३. विद्या कला- -यह्‌ तीसरी कला दै । इसमे परषततव से लेकर मायातस्व 
तकं सातं तत्तव हैँ ओर २८ भुवन है। 

ॐ. शान्ता कला--यह चौथी कला है । इसमे तीन तन ह~ गुदविद्या, 
ईश्वर भौर सदाशिव, श्रौर १८ भुवन ह । 

५. शान्तातोता कला-यह पांचवीं कला दै । इसमे केवल शिब भ्रौर शक्ति 
तत्तव ह नौर कोई भुवन नहीं दै 1 

परमशिव तो सब कलाग्रों से तीत दै । शरुबनों की कुल सक्या १६ + ४९६4 
२५ + १८८८११५द। 
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१७२. फममुद्रा- इसकी दूसरी संज्ञा मुद्राक्रम भी है । इसका भावग्रन्थ 
मे ही करमसूत्रमें बतला दिया गयाहै। इमे चित्तक्रमसे बाहर से भीतर 
मौर भीतर से बाहर की ओर लता रहता है| 

'आभ्यन्तर' सर्वव्यापी चेतना या शिव प्रतीत होता रहता है गौर बाह्य 
भी इस दशा मेँ एक भिन्न जगत्‌ नहीं किन्तु सवंव्यापी चेतना या शिवरूप 
प्रतीत होने लगता है। एस सन्दभं में मृद्रा' शब्द अवथवों ओर अंगुलियों के 


एक विशेष विन्यास या संस्थान के अथं मे नीं प्रयुक्त हृ है। जिस अथंमे 


उ सका यहाँ प्रयोग हुआ है वह ्र॑थमेंही आने दिया हज है), 

१७३. पराभदट्रारिका रूपा अहन्ता । यह पृणं अहन्ता है । परा अहन्ता 
कहने का पात्पयं है परमोत्करुष्ट विमशं । विमशं अर्थात्‌ अहं बोध तीन प्रकार का 
है-पर, अपर ओौर परापर । पर विमशं शिव काह जिसमें पु्णं अभेदरहै, मै 


ओौर यह, ज्ञाता ओौरज्ञेयमें कोई भेद नहीं दहै । अपर विमशं बण (जीव, 


व्यक्ति) का दहै जिसमें बै" ओर "यह! में ज्ञाता' जौर क्ञेय' में सवंथाभेददहै। 
परापर विमं शक्ति का दै जिसमें भेदाभेद है अर्थात्‌ ज्ञाता ओर ज्ञेयका 
भेद होने पर भी उसका अतिक्रमण होता रहता है । 

१७४. कालाग्न्यादेः चरमकलापयं न्तस्य'-निवृत्तिकला के अन्तगंत काला- 
ग्निभृवनेण से लेकर अन्तिमि कला तक । निवृ ्तिकरला सृष्टि को निम्नतमकला 
है । शान्ताकलासृष्टि की उच्चतम कला है । यहाँ पर कला! का अथंहै “सृष्टि 
का भाग" । सृष्टि की कलाओं को समज्ञने के लिए संलग्न रेखाचित्र देखिण्‌ । 

१७५. संविद देषताचक्रम्‌--संविददेवतासमह । समष्टि की दष्ट से 
लेचरी चक्र, गोचरीचक्र, दिक्चरीचक्र ओौर मृ चरीचक्र संचिद्‌देवतादहै। व्यष्टि 
कीदृष्टिसे परिमितं प्रमाता, अन्तःकरण, बहिष्करण ओर प्रमेय संविहैवताहै। 

१७६ चमत्कार सृष्टि क्रिया के अद्भूत आनन्द को चमत्कार कहते 
हैँ । यहाँ पर इसका भाव है “अहं विमशं ' -पूर्णाहन्ता का आनन्द, समस्त सृष्टि 
को अहंभाव से समञ्चन का आनन्द । यहु अहंविमणं प्रकाश के साथ एकसद्‌- 
भाव का परिणाम है । श्रकाश' ओौर 'विमशं' के विषयमे देखिए टि० २१। 

परमसत्‌ प्रकाश -विमशंमय दहै । वह्‌ व्यक्त ओर अब्यक्त रूपमे विश्व 
भी है ओर उसका शाश्वत अधिष्ठान भी दहै। 

१७७ प्रकाश के साथ एक सद्‌ भाव--क्षेमराज ने यहाँ पर सत्‌ का आरो- 
हणक्रम से वणेन क्रियादहै। पहली अवस्था है-सवेय वा प्रमेय-जो कुच्भी 
ज्ञेय वस्तुहै। दूसरी अवस्थाहै संवेदन वा प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान । तीसरी 
अवस्था है-सदाशिव जिसकी चेतना शरीर इत्यादि परिच्छिन्न उपाधियोंसे 
एकीकृत नहीं रहती, प्रत्युत समस्त विश्वही जिसका णरीरदहै। चरम 
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अवस्था है महेश्वर जिसक्री आतमसं वित्ति मे समस्त सृष्टि समाविष्टहै ओौर 
जिसका प्रकाश से एक सद्भाव दहै। 

१७८ आदिक्षान्तमायीयशब्दराशिपरामशं--*अ' लेकर क्ष' तक अम।- 
यीय शब्द राशिकौस्मृतिके कारण-तंत्र के अनुसार पराणक्ति( चरम 
ईश्वरीय सजं नात्मक शक्ति जिसके द्वारा विष्व का आविर्भाव होतादहै) ओौर 
परावाक्‌ ( चरम ईश्वरीय शब्द जो समस्त शब्दराशिका उत्सह) एकही 
है । प्रत्येक पद वाचक कहलाता है ओर प्रत्येक अथंवाच्प्र कठलाता है। 
वाच्य वा अथं ईश्वरीय शब्द का आशय मात्र है, वह केवल ईश्वरीय शब्द का 
दृश्य रूपै । 

ईश्वरीय शब्द अमायीय है अर्थात्‌ मायाकेक्षेत्रसे परेदहै। शब्ददो 
प्रकारके हैँ-मायौय (माया केषक्षेत्रके ) भौर अमायी (मायाके क्षेत्र 
से परे )। मायीय शब्द वे दँ जिनका अथं लौकिक परिपाटी के अनुसार 
आरोपित होता है । वे विकल्प मात्र हैँ । अमायीय शब्द वेद्ँजो निविकल्प है 
जिनका अथं सत्य है, जौ कल्पना, आरोपण अथवा रुढि के परिणाम नहीं है, 
जो चिन्मय हैं| 

परामशं -जो कूं वाच्य-वाचक जगत्‌ है वह अमायीय शब्दराशि के 
रूप में महेश्वर मे व्रतंमान है । सृष्टि महेश्वर की अपनी शब्दराशि की स्मृति 
मात्रहै, ओर कु नहीं । 

१७६, जगदानन्व-जगत्‌ रूपी आनन्द । जगदानन्द इस दर्शन का एक 
पारिभाषिकं शब्द है । इसका अथं है महेश्वर क। आनन्द जो जगत्‌ के रूप 
मै फट निकलता है । इस दशंन मे जगत्‌ महेश्वर कै आनन्द की च्युति नहीं 
है, प्रत्युत जगत्‌ उसके आनन्द की अभिन्यदिति है । जगत्‌ उसके आनन्द का 
द्ण्यरूपहै। 

अभिनव गुप्त के जगदानन्द के विषय में निम्नलिखित एलोक हैः- 

यत्रकोऽपि व्यदच्छेदोनास्तियद्विश्वतः स्फुरत्‌ 
यदनाहतसं वित्ति परमामृत हितम्‌ ॥। 
यत्रास्तिभावनादीनां न मुख्या कापि संगतिः । 
तदेव जगदानन्दमस्मभ्यं शंभु रुचिषान्‌ 1 
(तंत्रः खं० ३, ५आ० ५०-५१) 

सब आओरसे प्रकाशमान होने के कारण जिसमें कोई विभाग नहीं है, 
जिसमे चेतना अक्षुण्ण ओर अविकल है अर्थात्‌ जिसमे चेतना ही अपने की 
प्रमाता, प्रमाण ओौरप्रमेयके रूप में अभिव्यक्त कररहीद्ै, जो महेश्वर के 
आनन्दरूपी अमृत से प्रसारित है जिसमे ध्यान इत्यादि की कोई आवश्यकता 
ही नहीं है वही जगदानन्द है-एेसा मृक्षको शम्भृने बतलायाहै। ( शम्भ 
अभिनवगुप्त के गुर का नाम है जिन्हयैने उनको श्रिकदशंन सिखलाया था ) । 
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जयरथ ने जगदानन्दके भाव को अपनी व्याख्यामें इस प्रकार व्यक्त 
किया टै:- ं 

जगता निजानन्दाद्यात्मना विश्वेन कू्पेणानन्दो यत्र यतश्चेति जगदानेन्द- 
शब्दवाच्यम्‌ । 

“महेश्वर का अपना आनन्द जगत्‌ के रूपमे सब ओर से दृश्यमान हीना 
जगदानन्द है । 

१८०. अकुल-कुलं शक्तिरिति प्रोक्तं, अकु लं शिव उच्यते'" । (स्वच्छन्द 
रत्र) आगमम शक्तिको (कल' कहते ह ओर शिवको अकुल । कुल 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ शक्ति है । जो जगत्‌ मात्र में लुप्त नहीं है, जगत्‌ मात्र 
मे खो नहीं गया दै, वह अकुल' अर्थात्‌ शिव दहै। 'अ' अक्षर मातृक्राचक्र की 
द्ष्टि से अनुत्तर' या अक्रुल' का द्योतक दै । 

१८१. भ्रव्याहार-यहँ पर प्रत्याहार शब्द संस्कृत व्याकरण के एक पारि- 
भाषिक अथं में प्रयुक्त हज दै । सूत्र अथवा सूत्रों के पहले अक्षर ओर अंतिम 
अक्षर को भिलाकर जो एक शब्द बनता है उसे प्रत्याहार कहते हैँ। उदा- 
हरणाथं अइउण्‌, ऋलक्‌, एभोड ०, एेओौच्‌ सूत्रों का पहला अक्षर अ' है ओर 
अन्तिम अक्षर च्‌" है; इन दोनोंको मिलाकर अच्‌ प्रत्याहार बनता है । 
अच्‌ कहने से अ, इ, उ, ऋ, द, ए, ओ, ठे, ओर ओौ इन अक्षरों का बोध 
होता है । प्रत्येक सूत्र का अन्तिम हलन्त अक्षर केवल प्रत्माहार बनाने के 
लिए है । वह किसी अक्षर का द्योतक नहींदै। 

इसप्रसङ्ख में पहले अक्षर अ' ओर अन्तिम अक्षर ह को मिलानेसे 
'अह' प्रत्याहार बनता है जो कि संस्कृत के "अहं" शब्द का सूचक दहै जिसका 
अथं होता है मै, आत्मा' । “अह प्रत्याहार के मीतरअसेह तक संस्कृत 
भाषा का प्रत्येक अक्षर समाविष्ट है । जआगमकौ दष्टिसे प्रत्येक अक्षर वाचक 
है जो एक वाच्य को सूचित करता है अर्थात्‌ प्रत्येक अक्षर एक. पदाथं का 
योतक है यतः अह" प्रत्याहार में सभी अक्षर आ जाते है, अतः अहुः वा 
अहं" विश्व के सभी पदार्थो का सूचक दै । परम शिव की “अह्‌ (मै) कौ 
अनुभूति मे समस्त विश्व अव्याकृत अभिन्न रूपमे निरिति दहै। 

१८६. बिन्दु - बिन्दु का अथं दै बिन्दी, चक्रता । 

अनुत्तर अर्थात्‌ परमशिव के प्रशान्त महासागरमे क्षोभ का, तनाव का 
एक कण उठता है । यह बिन्दु है। इसमें भावी विश्व अव्यक्त रूप से निहित 
रहता है । इस विन्द को 'धनीमूता शक्तिः कहते दै । यह अभौ पदार्थो 
मे व्यक्त नहीं हई है। यह चिद्घन है धनीमृतासंविद्‌ है जिसमें भावी 
मस्त विश्व ओर प्राणी सम्भाव्यरूप में, अविशिष्ट रूप मे, अग्याङृतरूप में 
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१४२ प्रत्यमिन्नाहदय 


निहित है । इसलिए व्याख्याकार क्षेमराज ने लिखा दहै कि अ' ओर ह" सम्पु- 
टीभूत रूप में समस्त सम्भाव्य विश्व को संगृहीत क्रिय हुए अनृत्तर मे, परम- 
शिव मे, एक अविशिष्ट बिन्दुके रूपमे पड़ा रहतादहै। बिन्दु अविशेष का, 
अभेदका द्योतकदै। (संस्कृत) भाषामें बिन्दू अनुष्वारके दारा अक्षर के 
ऊपर एक बिन्दी रखकर व्यक्तं किया जातादहै। 

जसा किकहाजा चुका है, *अ' ओौर 'ह्‌'मे समस्त विश्व संगृहीत है। अ' 
ओौर ह' के अविभाग को व्यक्त करने के लिए उस पर अनुस्वार का बिन्दु 
रखा हआ है ग्रौर इस प्रकार अह' अहं'के रूपमे वतमाने रहताहै। यह्‌ 
अहं परमशिव का विमशंदहै जो इस बात का द्योतक है कि समस्त विश्व 
बीज रूपेण शिव मे निहितदहै ओर उससे अभिन्नहै। अ" शिव क प्रतीक है, 
“ह' शक्ति का प्रतीकं है, उसपर जो अनुस्वार विन्दु है, वह्‌ इस वात कं 
द्योतक है कि यद्यपि शिव अपनी शक्तिके द्वारा पृथ्वी तक में व्यक्त दहै, वह्‌ 
इस व्यक्तीकरण से विभक्तं नहीं हो जाता, वह स्वल्पतः अविभक्त, पूणं रहता 
दै। इसी बात कोक्षेमराज ने अविभागवेदनात्मक बिन्दुरूपतया' इन शब्दों 
मे स्पष्ट किया है। 

१८३. प्रकाशस्य-मूल में जो प्रकाशस्य शब्द है, उसका यहाँ पर अथं है 
'घटसुखादिवेद्प्रका शस्य' घट (वाह्य) ओर सुख (आन्तरिक) जो कृद भी वेद्य 
रूपी प्रकाश है उसकी (विश्रान्ति) । 

१८४. महाह्वद-महासरोवर । परम अहंविमशं अथवा परम आध्यात्मिक 
अ।त्मचेतना को .महाह्वद' कहा है । इसको "महा" इसलिए कहा है वयोंकि यह्‌ 
अतिगंमीर टै, स्वच्छं है ओर अपरिच्छिन्न टै । 

१८५. सम्बन्ध स्थापित करनेका भाव है परमशिव के अहुविमशं से 
तादात्म्य स्थापित करना । 

१८६. “विवरणकार' से कल्लटाचा्ं का निदंशकियादै जो वसुगुप्त के 
शिष्य थे ओर जिन्होंने सस्पन्दकारिका' पर एक वृत्ति लिखी थी। कत्लट 
ईसवी ध्वं शतीमें हुए ये। 

१८७. संवित्तिदेवताचक्र-जब इन्द्रियां पूणंरूपेण पवित्र होकर देवतातुल्य 
हो षाती हैँ तब उनके चक्रं (समूह) को 'सावित्तिदेवताचक्र' कहते है । ` 

१८८. चक्रवर्ती शन्द में श्लेषदै। एकं अथं है चक्र (इन्द्रियसम्‌ह्‌) का 
शासक । दूसरा अयं है सावंभौम सम्राट्‌! । 
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भ 
अकुल 
असख्याति 
अधःकुण्डलिनी 


अधोवकत्र 
अनक 


अनन्तभटरारक 
अन्तकोरि 


अन्तमखी भाव 
अनाधितशिव 


अनुग्रह 
अनुत्तर 
अपर 


अपवगं 
अपान 


अमायीप 


अथं 
अल ग्रास 


पारिभाषिक शब्दौ का कोड 


अ 
अनुत्तर, शिव 


शिव, जो कुल अर्थात्‌ णक्ति नहीं है, शिव है. 


अज्ञान 
लम्बिका से लेकर मूलाघार के १ वलय तुक 
कुण्डलिनी का क्षेत्र (दे टि° १६०) 

गृदाके मूल में स्थित मेढकन्द ॑ 
शब्दा थं -व्यञ्जन क! बिनास्वर के उच्चारण, 
गढाथं -किंसी मंत्र की मानस अवस्था पर 
ध्यान जहाँ उसका उच्चारण नही टोत्ता । 
मंत्रप्रमाताओं का अधिष्ठाता । 

अन्तिम स्थलः; हृदय से बारह अंगुलियों के 
अन्तर का स्थल जिसे दवादणान्स कहते है । . 
चित्त का भीतर की ओर मूडना, प्रत्यग्‌वृत्ति। 
शिव की वह्‌ अवस्था जिसमे कोई ग्राह्य नहीं 
है, जप्तके सम्पूख केवल शून्य है, विश्व प्रति- 
षिद्धहौो गयादहै। 

दंवीकृपा 

जिसमे बढ़कर ओर कोई नहीं है, परम 
असौमसर्त्‌, परमां । 

निम्न 

मोक्ष 

बाहरसे भीतरकीो ओर, गदा की ओर 
चलनेवासी बायु | 

माया के प्रभावसे परे; अमायीय शब्द वहू 
है जिसमे पद ओौर अथं एकात्म होते है । 
उहेश्य; लक्ष्य; इन्द्रियों का विषय । 

ग्राह्य को पूरी तौरसे निगल जाना जर्थात्‌ 
उसको इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेना किं 
बह भात्मच्रेतना से भिन्न त जान पदे । 
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अग्यक्त 
असत्‌ 
अहन्ता 
अह भाव 


जआणवमल 


आत्मविश्रान्ति 


आत्मसात्कार 
आदिकोरि 
आनन्द 
आभासन 
जहत 
आश्यानता 


इच्छा 
इदन्ता 


ईश्वरतत्व 


ईश्वरभटारक 


उदान 


प्रस्यभिज्ञाहद्य 


अप्रकट; अदृश्य, अना विर्भूत । 

जिसका अस्तित्व न हो, सत्‌ से विपरीत । 
अह अर्थात्‌ मेँ की चेतना। 

मैकामाव, मकौ अनुभूति । 


जा 


अण्‌ अर्थात्‌ जीव का जन्मज।,त अज्ञान, वह 
आद्य परिमितता {जिसके द्वारा सावभौम 
चेतनता जीव बन जतीदहै, बोधसे शक्ति 
चली जातीटहै ओर शक्तिसे बीध चला जाता 
है ओर इस प्रकार अपृणंता का बोध होताहै। 
आत्मा मे. अपने मे विश्राम या ठहराव। 
अपने में समौकरणः स्वांगीकरण । 

प्रथम कोटि; हृदय जहाँ से प्राण उमडता है। 
आनन्द; शक्ति का स्वरूप । 

णब्दा्थं-आमास, गूढार्थं -मृष्टि | 

जेन । 

सिमट जाने की स्थितिः सख जाने की स्थिति; 
ठोस हो जाने की स्थिति। 


ड्‌ 


सदाशिब की प्रधान चेतना । 
इदं (यह) की चेतना, यह का परामशं । 


ई 


शिव से गिनने पर (शिव, शक्ति, सदाशिव, 
ईश्वर) चौथा तत्व; ईश्वर तत्त्व में अहं (मँ) 
ओर इदं (यह्‌। दोनों परामशं (चेतना) स्फुट 
रहता है । इसमे अह ओर इदं दोनोंकी 
चेतना उभरी हई रहती है । ग 
ईश्वरतत्व मे व्यवस्थित मंत्रेश्वरों का 
अधिष्डाता । 


उ 
बहप्राण जो ऊपर कीओर जाता है; वह 
पराण वा शक्ति जौ सृुषुम्नामें होती हुई उपर 





१५ 


उद्रमन्छ्ी 


उन्मेष 


उर्मीलन 


उन्मोलन समाधि 


ऊध्वं कुण्डलिनी 


कच्‌क 
करणेश्वयं : 
कला 


कारण 
कामंमल 


काय 


कालाग्नि 


` १७४ ) 
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की ओर चलती है ओर आत्मिक चेतना घटित 


करती है। 
शब्दाथं-बमन करती हुई. भावाथं--बाहर 
करती हूरई, व्यक्त करती हुई । 
णब्दाथं-आंख का खुलना । भावाथं-सृष्टि 
का प्रारम्भ । शेवयोग मे-आत्मिकं चेतना 
का स्फुरणया विकास जोकि विचार्रोकी 
स्पन्दभूमि या अधिष्ठान है। 
शब्दाथं -आंख का ख॒लना; भावाथं-अव- 
स्थित का प्रकटीकरण, व्यक्त होना । 
चित्त की वहं स्थिति जिसमे आंख खुले 
रहने पर भी बाह्य जगत्‌ सवंग्यापी चेतना 
यां शिवरूप प्रतीत होने लगता है । 

ॐ 
जब प्राण ओर अपान सुषुम्नामे प्रवेश कर 
जाते है, तब ऊपर के भागकी कुण्डलिनी 
शक्ति । 


कं 


कोश 
खेचरी-गोचरी,-दिक्‌ चरी-भूचरी चक्र । 
कतु त्व, पटरिमितकतृ त्व, अभिव्यक्ति की 


प्रावस्था, अंश, अक्षर या शब्दांश ( ह कला- ` 


पयंन्त ) । 
शक्ति 


उत्पत्ति हो । 


कमं के परिणामस्वरूप चित्त मे अवस्थित 


वासना या संस्कारका मल । 
कारण का परिणाम 


वह॒ शक्ति जिससे समय या करम निष्पन्न 


होता है । 
निवृत्तिकला का निम्नतम भूवन (दे° टि° 


किसी का हेतुः -वह जिससे कायं की 


मा-क छना तता 
नि ~ 
+ 


ह 


क > वि म ० 


(क 
क र > १ 


8 
४ 
। 
१ 
ध 
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कुल 


कुलाम्नाय 
क्रिया 


चेचरी 


स्याति 


गोरी 


ग्राहक ` 
प्राह 


चमत्कार 
चरंमकला 
चार्वाक 


चार्वाक दशंन 
चित्‌ 


चित्त 
चेतन 


चेत्य 


प्रस्यजिज्नाहदयं 


शक्ति 
शाक्तं शास्त या सिद्धान्त 
कार्यं, शुद्धविद्या की शक्ति 

खः 
वामेश्वरी शक्ति की उपजाति, प्रमाता से 
सम्बद्ध शक्ति, वह शक्ति जो खे ( आकाश 
मे) चरी ( चलने वाली ) दै-आकाश इस 
सन्दर्भ म चेतना का प्रतीक दहै: 
ज्ञान 


ग्‌ 
वामेश्वरी शक्ति की उपजाति, प्रमाता के 
अन्तःकरण से सम्बद्ध । गो' शन्द का अथं है 
इन्द्रिय, अन्तःकरण इद्द्ियो का अश्वय हैः 
अतः गोचरी अन्तःकरण से सम्बद्ध है। 
ज्ञाता, प्रमाता, विकल्पमय जीव 
ज्ञेय : विषय । 


च 


ूर्णाहन्ता का आनन्द : कलाजन्य आनन्द का 
अनुभव । 

शान्त्यतीत कला अथवा शान्तातीत कला, 
अभिव्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट अवस्थान । 
भौतिकवादी; अनात्मवादी, यदृच्छावादी 
स्वभाववादी । 
मौतिकवादी-अनात्मवादी-यदृच्छावादी दर्शन 
शुद्ध परम निरूपाधिकं चंतन्य सब विकारों 
का अविकृत अधिष्ठान । 

चितिशक्ति के संकोचसे जन्य सत्वप्र्ान- 
 स्वरूपी चेतन।; मायाप्रमात्ता का स्वप । 
आत्मा : परमेश्वर, चँतन्यविशिष्ट जीव, 
प्राणी । 

ज्ञेय, चेतना कां विषय । 








जोव 
जीवन्मुक्ति 
ज्ञान 


तनुता 


तमस्‌ 
तकं शास्त्र 


त्रिक 


तुरीय 
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च 
अनच्क की भ्वनिसे प्राण ओर अपान का 
निरोध 

ज 


गच्छति इति जगत्‌-जो बराबर चलता रहे, 
स्थायीनहो। 


आत्मा या महेश्वर का आनन्द जो जगत्‌ के 


रूप मे अभिव्यक्त ट । 
जागते रहने कौ अवस्था; वह अवस्था जिसमें 


जीव शब्द, स्पशं इत्यादि विषयों का ग्रहण 


करता रहता है । 
देहा व च्छन्न चैतन्य, जीवात्मा । 
देहमे रहते हुए, जीते नी हो जानेवाली मूक्तति 
सच्चा बोध; ईश्वर की शक्ति 
त 


वहपन, किसी वस्तु का वस्तुत्व, सार, आद्य 
अथवा मूलरूप 

क्रमशः कम होता जाना, सृक्ष्मता, प्रहसन, 
लघूकरण 

प्रकृति का स्थित्यात्मक गुण, मोह 

ऊहापोह का शास्त्र, युक्तिशास्त्र 

तंत्र का अनुयायी 

तीन-(१) शिव, (२) शक्ति, (३) नर, अथवा 
पर (१), परापर (२). अपर (३) का दशंन 
वा शास्त्र 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति से परे चेतना की चौथी 
अवस्था जो तीनों भ्रवस्थाओं को एक सूत्र में 
नांधती दहै, अविकल चेतना मनोवंज्ञानिक 
प्रमाता से भिन्न दुक्‌ चैतन्य, साक्षिचंतन्य । 
तुरीय 
तुयं से परे चेतना की अवस्था जिसमें तीन- 
जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का भेद 


= कक ॐ = 
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बश 
दिक्चरी 


देश 


नित्यत्व 
निभालन 
निमीलनससाधि 


निमेष 


नियति 
ने पायिक 


पंचकरत्य 


पति 
पतिदशा 
पर 
षरप्रमाता 





ह, 


समाप्त हो जाताहै, वह आनन्दमय शुद्ध 
चेतना जिसमे कोई विकार नहीं होता, जिसमें 
विश्व अपना आत्मा ही जान पडता है। 


द 


तत्त्वज्ञानं करानेवाला शास्त्र । 

दिशाओं में चलनेवाली, वामेश्वरी शक्ति का 
वह प्रकार जो बहिष्करण अर्थात्‌ वा्येन्दरिथों 
से सम्ब है। दिक्‌ काञर्थंहैदेश या दिशा। 
वाह्येन्द्रियों का सम्बन्ध देणसेहै। इसलिए 
बहिष्करण दिक्‌चरी शक्ति काषक्षेत्रहैं। 
फलाव, दिक्‌ 


त्‌ 


सनातनत्व 

देखना, मानसिक अभ्यास 

ध्यान की वह्‌ आन्तरिकं अवस्था जिसमें व्यष्टि 
चेतना समष्टि चेतना में समाहित हो 
जाती है। 

पलक मारना, विष्व का परम शिवमें लीन 
हो जाना । 

काय-कारण द्वारा संकोच, देश-संब धौ संकोच । 
यायशास्त्र का विद्रान्‌ या न्याय का अनुसरण 
करनेवाला । 


प 


सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय ओौर अनुग्रहये 
शिव के पाँच कृत्य अथवा योगी के आमासन, 
रक्ति, विमशंन, बीजावस्थापन, विलापन ये 
पांच कृत्य । 

प्रभू, शिव 

परघ्रमातृदशा, शुद्धाध्व्रमातृता, मुक्ति । 
सर्वरत्क्रिष्ट 


 सर्वोक्किष्ट ज्ञाता, परमशिव 


वि [त > । ~ 9 कक 





निनि = = = ~ = 


परमशिव 


पर माथं 


परापर 


परामशं 


पराशक्ति 


परावाक्‌ 


परिरिठन्च 


परिणाम 


पच 


पश्यन्ती 


चांचरात्र 


वांचरात्रिक 


पाश 


५ 


पुयष्टक 


कै 


पूणं त्व 


ूर्ाहन्ता 


पुथिवी 
प्रकाश 
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परमसंत्‌, परमां, अनुत्तर, विश्वोत्तीणं - 
विश्वात्मक परमानन्दमय प्रकाशघन शिव । 
सवेत्करष्टसत्‌, तात्विक सव्य, यथाथंतत्व, 
सर्वोत्क्रिष्ट लक्ष्य । 
पर (परमाथ, अद्रय) ओर अपर (भेद) दोनो, 
सवंथा अद्रय ओर सवंथा मेद दोनों के बीच 
की अवस्था, मेदाभेद-भेद के भीतर अभेद । 
मानसिक पकड, अनुभव, बोध, स्मरण करना । 
परमशिव कौ सर्वोत्कष्टशक्ति, चिति, पार- 
मेश्वरीस्वातंन्यशक्ति । 
परमशिव कौ चित्‌ -स्पन्द रूपी शक्ति : अव्यक्त. 
न्द; विश्वचेतना, क्रिसी अन्य की अपेक्षान 
करती हुई अहंपरामशं मयी पराशक्ति, परमा- 
नन्दात्मक स्वातंत्यशक्ति । 
परिसीमित । ध: 
विकार, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को 
प्राप्तं होना, रुपान्तर होना । 
अविद्या इत्यादि पाणमें बंधा हुआ जीव, 
अज्ञानी । 
परमशिव का होनेवाले विष्व का अविशिष्ट शूप 
मे ईक्षण, वाक शक्ति की सजंन की उन्मुखता 
जिस अवस्था मे वाच्य (अथं) ओर वाचके 
(पद) अभिन्न रहते हैँ । . 
वेष्णवद शंन, इस दशंन का अनुयायी 
वेष्णव दशन वा मागं का अनुयायी 
बन्धन, -रस्सी 
पचतन्माव्रा. बुद्धि, अहकार ओर मन-इन 
आठों की पुरी वा समूह, सूक्ष्मशरीर । 
सवत्तिभ अवस्था । | 
पूणं अहंचेतना जिसमें ज्ञाता ओर ज्ञेय क 
कोई मेद नहीं रहता । = .- 
पचमहाभूतों में ठोस तत्तव । 
आत्माभिव्यक्ति- तस्व, चैतन्य जिसके हारा 
सष कुष्ठं प्रकाशित होता है । 





ध 
प्रकृति ` 


प्रत्यभिज्ञा 


प्रत्याहार 


न 
प्रथा 


प्रमाण 

प्रमाता 

प्रमेय 

प्रलयाकल अथवा प्रलयकेवली 


प्रसर 


प्राण 
प्राणापान 





प्रत्यभिज्ञाहूदय 


बुद्धि से लेकर पृथिवी तक की अभिब्यक्तिका 
उत्सवा प्रभव । 
पहचान, यह ज्ञान किं परमेश्वर ओर जीवात्मा 
एक है । 

सूत्र के प्रथम वणं (अक्षर) ओर अन्तिम 
निदंशाध्मक वणं (अक्षर) के संयोगसे बना 
हअ? एक शब्द जो किं कई वर्णोंका सूचक 
होता है। (दे° टि० १७५) । योग की वह 
क्रिया जिसमे इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर 
निरुद्ध किया जाता है) 

विस्तृत होना, विकसित होना, प्रदशत होना 
बद्ने, फ लने, विकसित होने, प्रदशिप्ं होने 
का ढंग, रीति, परिपाटी । 

प्रभा (सच्चेज्ञान) का करण या साधन; 
सबूत । 

शाता, प्रमाण द्वारा किसी वस्तु का ज्ञानः 
प्राप्त करनेवाला, अनुभब करनेवाला । 
प्रमाया ज्ञान का विषय । 

मायातत्व मे अवस्थित शून्य का प्रमाता । 
फौलाव, शिव का अपनी शक्ति द्वारा विश्वरूप 
मे अभिभ्यक्ति। 

जीवन शक्ति, प्रश्वासवायु । 
एवास-प्रश्वासगति का नियमन । 


ब 


बन्धन, योग की वह्‌ क्रिया जिसमे शरीरके 
कुच भाग संकुचित करके एक विशेष स्थिति 
मे परिबद्ध कर लिये जाते ह| 

इस दशंन मे बल का अथं है "चिद्बल'-चित्‌ 
अथवा आत्मा की शक्ति । 
चेतना की बाहर की भोर उन्मुखता, ` 
पराक्‌ चेतना । 

बहिर्मृखता की अवस्था या दशा । 


बिन्दु (विन्दु) 


यौजावस्थापन 


बुद्धि 


बन्दी कला 


ब्रह्मनाडी 
हारन्ध्र ` 
ब्रहयावाद 


भूषन 
भूचरी 


भूमिका 
भैरव 
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बंद, नुक्ता, आतिभौतिक बंद अर्थात्‌ धनी. 


भता शक्ति जो कि एक अविशिष्ट विन्दुमें 
संहृत होकर सजंन के लिए उन्मुख है, पर 
प्रमाता, अनुस्वार जौ करि अहं के ऊपर बिन्दु 
रूपमे रखा हुआ (अह) यह संकेत करता है 
कि शिव अ" से लेकर ह तक जगत्‌ में 
विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होने पर भी 


अभिन्न है (दे° टि° १७६) । 


बीज का रखना, गृढाथं-विलय अर्थात्‌ अपने 
वास्तविकं स्वरूप को संगोपित या छिपा रखना । 
व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका चेतना, 
चेतना की वह स्थिति जिसमे जीव अंधकार 


 सेजग जातादहै। 


नैन्दवी-विन्दु सम्बन्धी-इस प्रसंसं मे बिन्दु का 
अथं है परप्रमाता; कला-कौशल, स्वा्तंत्य । 


बैन्दवीकला परमशिव का वह कौशल, वह 


स्वात॑नछय जिससे प्रमाता सदा प्रमाता बना 
रहता है ओर कभी प्रमेय मेँ अन्तर्भूत 
नहीं होता । 

सुषुम्ना. मध्यप्राण नाडी 

सहस्रार चक्र 

(इस दशंन में) शांकरवेदान्त । 
- भ 

बाह्य अथवा आन्तरिक सत्ता, विषय । 

होना, होने का स्थान, लोक, आलय । 


वामेए्वरी शक्ति का एक प्रकार जो कि भावो 


से सम्बद्ध दै। 
अभिनेय अंश, गृहीतकायं । 


परमशिव । यह भ, र, ओर ब की अक्षरमृष्टि ` 
है। भ भरण" (स्थिति) का द्योतक है, र 


'रवण' (संहार) का द्योतक है ओर व “वमन 
(सृष्टि) का द्योतक दै । 
सुख-दुःख का अनुभव-कभी कभी सुलमात्र के 


संकुचित अथं मे यह शब्द प्रयुक्त होता है । 


कर - 


मा ऋक 


दर्ग म गु ट 








१५२ 
भोक्ता 


मध्य 
मध्यधाम 
मध्यमा 
मध्यशक्ति 
भर्त्र 


मन्त्रमहेश्वर 
मन्त्रेश्वर 


महामन्त्र 
महाथं 


महेश्वर 


माध्यमिक 
माया 


भायाप्रमाता 
भाषोयमल 


माहेश्वयं 
मीमांसक 
मुक्ति 


मुह्याः 


प्रत्यभिज्ञाहूदय 


सुखदुःख का अनुभव करनेवाला । 
म 


संवित्‌, शुद्ध अहन्ता, सुषुम्ना अर्थात्‌ मध्यनाडी 
सषुम्ना, ब्रह्मनाडी 

स्थुल अभिव्यक्ति के पूवं बुद्धिनिष्ठ वाक्‌शक्ति। 
संवित्‌ शक्ति 

वह्‌ प्रमाता जिसने णुद विद्या का साक्षात्कार 
कर लिया टै; विद्यात्वं मे अध्यासीन 
प्रमात।; वह शब्द या शब्दसमूह जिसका जप 
या श्यान किया जाय । 

वह प्रमाता जिसने सदाशिबतत््व का साक्ना- 
त्कार कर लियादटै। 

वह्‌ प्रमाता जिसने ईश्वरतत्व का साक्षाकरार 
कर लियादहै। 

शुद्ध चेतना का, पूर्णाहन्ता का मन्त्र । 
परमोत्कृष्ट लक्ष्य, शुद्धपूर्णाहन्तापद, कौल- 
साधना । 

परमेश्वर, परमशिव, अनुत्तर 

बौद्ध मध्यमकदशंन का अनुयायी । 

"मा" धातु से निष्पन्न “मापना । अनन्त को 
मेय ओर परिद्िन्न बनाने की, आवरण ओर 
विक्षेप की शक्ति, शुद्धविद्या से नीचे का तत्तव, 
पाँच कञ्चुको की योनि । 

माया द्वारा वशीभूत जीव । 
माधाकेद्रारामलया संकोच जिससे जीव के 
स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर बनते हैँ ओर भेदको 
प्रतीति होती दहै) 

महेश्वर को शक्ति । 

मीमांसा दशंन का अनुयायी । 

आत्मतत्त्व का परिज्ञान, अज्ञानग्रंथिके भेदसे 
स्वात्मशक्ति की अभिव्यक्ति, परमशिव भाव। 
आध्यात्मिक आनन्द (मृद) कौ देनेवाल 


 . (रा) स्थिति, तुयंचेतना में विएव को मुहरबन्द 





ज जक का क = 
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मुद्राक्रम (अथवा क्रममुद्रा) 


मेय 
मोक्ष 


रक्ति 
रजस 


# 


राग 


बह्धि 


वाचक 
वाच्य 
वामेश्वरी 


वाह 


करनेवाली दशा (मुद्रयति इति), हाथ, गर्दन 
इत्यादि की विशेषभावसूचक स्थिति, योग में 
व्यान के सहायक रूप में कु अवयवों का 
नियन्त्रण । 
तुरीया चितिशक्ति, वह अवस्था-विशेष जौ 
सुष्टि-स्थिति-संहृति रूपी चकत के क्रमकौ 
मृद्रित करता है अर्थात्‌ आत्मसात्‌ करता है, 
वह्‌ अवस्था विशेष जिसमे चित्त मे समावेश 
के वेग से आभ्यन्तर ओौर बाह्यमे आत्मा ओौर 
विश्व में क्रम से एकरूपता अर्थात्‌ शिवात्मकता 
की संसिद्धि होती है) 

भौतिक ज्ञे, विषय, भौतिक पदाथ । 

दे° मुक्ति 

र्‌ 

आस्वाद, आनन्द, गूढाथं-स्थिति । 

प्रकृति का प्रवृत्तिरूपीगुण । 

माया का एक कंचूकं जिसके द्वौरा पूणंत्व 
परिछिन्न हो जाता है ओर विषय-विशेषके 
लिए अभिलाषा उत्पन्न होती है। 

च्‌ 

(वह -ले जाना) णैव योग का एक पारिभाषिक 
शब्द जिसका अथं है अःधकुण्डलिनी के भूल 
ओौर मध्यके अधं भागम पूणं रूपसे प्रवेश 
करना दे टि० १५७ । 

शब्द, संकेत । 

जिसका अभिधाशक्तिसे बोध हो, पदाथं । 
परमशिव की वह शक्ति जोकि विश्व का 
वमन करती है, अर्थात्‌ परमशिवसे विश्व को 
बाहर प्रक्षिप्त करतीदहै ओौर इस प्रकार वाम 
चेतना अर्थात्‌ अभेदमें भेद उत्पन्न करतीदहै। 
स॒ षुम्नाकी बाई ओर ईडा नाडी में बहते हुए 
प्राणवायु ओर दाहिनी ओर पिंगला नाडीमें 


बहते हुए अपान वायु की समृच्चयात्मक संज्ञा 


वाह्‌ है । 


। ध = , द कु 
= अ ~ क = - -” क, क 


। 
॥, 
। 
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विकल्प 
विकल्पनम्‌ 
विकल्पक्षय 
विकास 
बिग्रह 
विग्रह 
विद्या 
विभति 
विमशं 


विमशंन 
विलय 
विलापन 
विश्व 


विश्वमय विश्वात्मक 
विश्वोत्तौणं 


विष 


विज्ञानाकल 


~ 


बखरी 
वेह्णव 


व्यान 
व्यापकत्व 
व्यामोहिता 


परत्यभिज्ञाहूदयं 


विभिन्नता, भेदयुक्त ज्ञान, प्रत्ययन, कल्पना । 
चित्‌ कौ मेद-ज्ञान की क्रिया| 

: विकल्पों क विलोप । 
क्लिलना, प्रसार । 
शरीर, रूप, आकार । 
शरीरी, शरी रयुक्त । 
परिच्छिन्न ज्ञान । 
वभव, महत्ता, अलौकिक शक्ति । 
शब्दाथं -अनुभव, ज्ञान इस शास्त्र में पारि. 
भाषिक अथं-परम शिव की ज्ञान क्रियात्मक 
आात्मसं वित्ति-रूपी-शक्ति जिससे सृष्टि होती दहै 
आन्तर्बोधि, गृढाथं-संहार । 
संगोपन, तिरोभाव । 
सहार. (गूढां) अनुग्रह । 
समग्र ब्रह्माण्ड, समग्र । 
समग्र ब्रह्माण्ड में अन्त््याप्त, स्व्यापी, अन्त- 
वर्ती, विश्वानुग । 
परात्पर, भौतिक संसृति से परे, अतिवर्ती 
विश्वातिग । 
यह शेव योग का एक पारिभाषिक शब्द है । 
अधःकुण्डलिनी के मध्यके शेष अघंभाग ओर 
उसके पूणं अग्रमाग से लेकर ऊध्वं कुण्डलिनी 
तक में आवेश अथवा प्रवेश "विष कलाल है। 
वह्‌ व्यक्तिजो मायासे तो ऊपर दहै, किन्तु 
शुद्धविद्या से नीचे दहै, जिसमें ज्ञान है किन्तु 
कतृत्व नहींहै। वह्‌ कामं ओर मायीय मल 
से मक्त होता दहै किन्तु अभी आणवमलसे 
मुक्त नहीं है । 
शक्ति जो स्थूल, भौतिक अक्षर में व्यक्त है । 
विष्णु का अनुयायीः वैष्णवदर्शन ओौर प्रक्रिया 
का अनुयायी । 
व्ह वायुयाप्राणजो चारों ओर व्याप्त है। 
सवंव्यापिता । 
मोह । 








= === 


शकि 
शक्तिपात 


शक्तिप्रसर 


शक्तिविकास 


शक्तिविधान्ति 
शक्तिसं कोच 
शभ्दब्रहम 
शासन 


शष 
शिव तस्व 


शुडविद्या 


पारिभाषिक शब्दोंकाकोश १५५ 


शाब्दिक अथं उठना, योगका पारिभाषिक 
णन्द-'समाधि के बाद सामान्य चेतनावस्था 
मे आ जाना ।' 


श 


शिव का अन्तबंल जिसके द्रा वह पंचकृत्य . 


करतादहै। 

किसी शिष्य या साधक पर शक्ति का भिराव, 
अनुग्रह्‌ । 

णक्तिविकास, समाधि से साधारण दशाम 
अने परभी समाधि के अनुभव को बनाये 
रखना । 

इन्द्रियो के विषयोंकी भोर खले रखने पर 


भी आन्तरिक सत्य पर एकाग्रता को बनाये 


रखना । 


समाधि मे निमज्जित होना मौर उसदशामें 


टिके रहना । 
इन्द्रिय व्यापार से चित्त को हटाकर आन्तरिक 
सत्य की ओर मोडना । 

चरमसत्‌ जिसका स्वरूप स्पन्दन है जिसमे पद 
जौर अथं एक हैँ ओर जिसका मानवीय शब्द 
स्थूल प्रतिरूप है (दे टि ७२-७१) । 
शास्त्र 

सत्‌, परमाथ, भद्र 

३६ तत्वों मे का आदिततत्व जिसका लक्षण है 
चित्‌ स्वरूप । 

शिव से भिनने पर पांचवा तत्त्व जिसका परा- 


मशं ह दं च अहं च । दे० टि० मेँ ३ ६ 


तत्व । 


अतिजागतिक सत्ता, प्रथम पांच तत्वं को 
अभिव्यक्ति । 


रिक्त, वह अवस्था जिसमे किसी पदाेका 


अनुभव नहीं होता । 


केवल शून्य अर्थात्‌ रिक्त का अनुभव करने | 


वालाः भ्रलयाकल । 





कला 


म न > 


1 ह क्कि ते चष्ट 


अकि 


व ऋ पं 9 


॥ - 
4} # 
= जकर [१ मे ड 
न्क > = = 
जानिः त कानन 
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षष्ठवक्‌त्र 


संवित्‌ 
` संवित्‌ देवता 


संसार 
ससारी 


सुति 
संहार 
सकल 


सत्‌ 


॥ 


सत्व 


सदाशिव 


समरस 
समाधि 
समान 


समापत्ति 
समावेश 


प्रत्य भिज्ञाहूदय 


ष 
छर अवयव, गुदाकें मूल के पास का मेद्रकद 


स 


चेतना, परम चेतना । 

समष्टि की दृष्टि से-खेचरी, गो चरी, दिक्‌- 
चरी ओर भूचरी संवित्‌ देवता दहै, व्यष्टि की 
द्ष्टि से आन्तरिक ओर बाह्य इन्द्रियां संवित्‌ 
देवता है । 

जगत्‌, जन्म-मरण । 

जीव जिसका संसरण ( जन्म-मरण ) होता 
रहता है । 

गमनागमन, जन्म-मरण का क्रम । 

बटोर लेना, जगत्‌ का शिव मे लय । 

देव से लेकर कीट तक सभी जीव जो माया- 
तत्त्व में हैँ । इन्हे अपने आत्मा का बोध नहीं 
होता ओर इनमे भे द-बुद्धि बनी रहती है । 
अस्तित्व जिसका स्वरूप चित्‌ है । 

अस्तित्व, प्राण, प्रकृति का वह गुण जिसका 
लक्षण प्रकाश है। 

शिव से भिनने पर तीसरा तत्त्व, वह्‌ अवस्था 
विशेष जिसमे अहं (मै) का प्राधान्य रहता है 
भौर इदं (यह्‌ विश्व) अस्फुट रहता है । इस 
तत्त्व का दूसरा नाम है सादाख्यतत्व । इस 
तत्त्व में इच्छा की प्रधानता होती है। 
समचेतन 

चित्त को प्रगाढ एकाग्रता । 

पंचप्राणोंमेसे वह प्राण अथवा.ःवायु जो 
भोजन इत्यादि का समीकरण करताहै ओर 
प्राण ओौर अपान बायु का सन्तुलन करता है । 
समाधि कौ परिपूणंता । 

शिवया शक्ति से आविष्ट होना, वैयक्तिक 
चेतना का ईश्वरीय चेतना मे लय । 
स्वाभाविक | 





जके त 1 1 त क क 


सानरस्य 


संकोच 
सांख्य 


सृष्टि 
सवंकतु त्व 
स्थिति 
स्वप्न 
स्वरूप 
स्वंरूपापत्ति 
स्वतन्त्र 
स्वातरशष 


स्वात्मसात्क 


स्वेच्छा 


हठयाक 


हेतु 
हेतुमत्‌ 
हदय 
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चेतना का एकात्म्य, शिव ओर शक्तिका 
तादात्म्य । 

सिकुडन, परिमितता । 

वह्‌ दशंन जो पुरुष ओर प्रक्रतिकोदो सवंथा 
भिन्न मूल तत्त्वे प्रानताहै। इस दशंन का 
अनुयायी भी सांख्य कहलाता है । 

गाह स्वप्नरहित निद्रा की अवस्था । 

सजंन, निस्सरण, निगंम, प्रकटीकरण । 

सब कुं करने की शक्ति । 

सब कु जानने कौ शक्ति । 

धारण, रखाव । 

सपने कौ अवस्था । 

अपना वास्तविक रूप, वास्तविक भाव, 
मूलवस्तु । 

अपने वास्तविक रूप की प्रास्ति। 

अपनी इच्छानुसार निरपेक्ष अबाधित कर्ता । 
परमशिव का निरपेक्ष अबाधित इच्छानुसार 
कतृ त्व । 

अपने मे मिला लेना, अपने में समीकरण कर 
लेना । 

शिव या शक्ति की अपनी इच्छा, स्वातंत्र्य । 


हि 
शक्ति का प्रतीक । 
अनुभव का प्रमातृचेतना के साथ सात्म्यीकरण 
की निरन्तर आग्रही प्रक्रिया । 
कारण 
कायं 
केन्द्रीय चेतना, आभ्यात्मिकं केन्द्र । 
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। सूत्र सूत्रांक पूरक 
आमासन-रक्ति-विमशंन-बीजावस्थापनतस्तानि । ११ ६९ 
॥ -चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्‌ । ४ 
4 चितिवद्भिरवरोहपदेछलनोऽपि मात्रया मेयन्धनं ष्टुष्यति । १४ ७७ 
चितिसंकोचात्मा चेतनोऽपि संकरुचिरविरवमयः । ४ ५१ 
चितिः स्वतन्त्रा विइवसिद्धिटेतुः । १ ४४ 
चिदानन्दलामे देहादिषुवेत्यमानेष्वपि चिदेकात्म्यप्रतिपत्ति- 
दाह्यं जीवन्मुक्तिः । १६ ८१ 
विद्रत्तच्छक्तिसंकोचात्‌ मलावृतः संसारी ९ ६५ 
तत्परिज्ञाने चित्तमेवान्तमुंखी मावेन चेतनपदाध्या रोहाच्चिति;ः। १३ ७६९ 
तथापि तद्रत्‌पञ््व कृत्यानि करोति । १० ६७ | | 
तदपरिज्ञाने स्वश क्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ । १२ ७० | | 
तदा प्रकारानन्दसारमहामन्त्रवो पत्म पूर्णाहन्तावेशात्‌ ॥ 
सदा सवषगसंहारकारिनिजसंविरैवताचक्रेरवरता प्रापतिमंवति । २० ९३ 
तदूमिकाः सवेदशंनस्थितयः । ८ ५९ 
तन्नाना अनुरूपग्राह्य प्राहकभेदात्‌ । ३ ४९ | 
। तन्मयो मायाप्रमाता ६ ५६ | 
| बलकाभे विशवमात्मसात्करोति । १५ ।, ७९ 
मध्यविकासाच्चिदानन्दलामः । १७ ५२ ॥ 
विकल्पक्षय-दक्तिसंकोचविकास-वाहच्छेदाचन्त-कोटिनिमालनादय १८५ ८३ ॥ 
इहोपायाः । | | 
1 स चको द्विरूपलिमयर्चतुरात्मा सक्तपञ्चकस्वभावः । ७ ५८ | 
समाधिसंस्क्ारवति व्युत्थाने भूयोभूयरिचद क्यामर्शात्‌ १९ ९१ | 
1 निव्योदित समाधिलामः । ॥ 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विदवमुन्यीरुयति । २.“ ` - £ ॥ 
(१। 
| ( 
{ 1. { 
ध । 
ौ ॥ 
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योगपदी पिका 


स्वात्माराम योगी 
ब्रह्मचारि याज्ञवल्क्य प्रगीत हिन्दी भाष्य सहित 

श्री आदिनाथ, मत्स्येन्द्रन।थ, गोरक्षनाथ, आनन्दभरव आदि हव्योग 
प्रवतंक आचार्यो मेँ प्रस्तुत कृति के रचयिता स्वात्माराम योगी का नाम 
विख्यात है । 

पातज्जल योगदशन के अन्‌सार आत्मद्शन कै लिये राजयोग चरम 
साघन दहै। किन्तु राजयोग की प्राप्ति के लिये हठयोग की साधनायें आवश्यक 
ह । योगसाधना के अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्घ सावनो मे हख्योग का बहिरङ्ख 
मे समावेश हो जाता है । 

प्रस्तुत पुस्तके चार उपदेशो में विभक्त है । प्रथम उपदेश में वीर, कमं 
आदि योगासनो का विवरण है । द्वितीय उपदे मेँ प्राणायाम के विविघप्रकार 
है । तृतीय उपदेश मे कुण्डलिनी जागरणाथं महामृद्राओं की विधि है। चतुथं 
उपदेश में शांभवी, उन्मनी, खेचरी आदि महामुद्राओं के साथ-साथ नादावस्था 





आदि योग-सामग्री का संग्रह दै = मूल्य ₹ु० ३.५० 
< < ४० 
भारतीय दशनश स्त्र-न्याय वेशेषिक 
डा ० मेन्द्रनाथ शास्त्री 


प्रस्तृत कृति मे भारतीय दशं नगास्त्र के ओर विशेषतः न्याय-वेगोषिक 
शास्त्र के इतिहास ओर सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन किया गया है । इस पुस्तक 
के तीन प्रकरण हैँ । पहले प्रकरण मे भारतीय दानिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
वंदिक, बौद्ध, जन, चार्वाक, मीमांसा, वेदान्त ओर सांख्य दर्शन के सिद्धान्तो का 
व्णंन है । दुसरे प्रकरण में प्रारम्भिकयुग से लेकर नवीन युग तके न्याय-वेशेषिक ` 
कै इतिहास का विवेचन है। तीसरे प्रकरण में न्याय वश्ेषिकं दर्शंन सिद्धान्तो 
का निरूपण है । कति आलोचनात्मक है; दलन यास्त्रके छात्रो के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है । मूल्य ख० ३.०० 


भारतीय दशन की भूमिका 


॑ डा० रामचन्द्र पाण्डेय 

इस कति मे मनीषी लेखक ने भारतीय दर्शन के प्रारम्भिक छात्रौ के लिये 
भारतीय देन शास्त्र का सरल ओर सुगम विवेचन प्रस्तुत किया है । यह्‌ कृति 
उन लोगो को दृष्टि मे रखकर लिखी गई है जो भारतीय दर्शन के सिद्धान्तो 
से पूवं परिचित नहीं है । केखक ने पन्द्रह अध्यायो मे भारतीय दर्शन के 
उद्गम से केकर धमनिरपेक्षता ओर प्रजातन्त्र के आधृनिकं सिद्धान्तो तक का 
स्पष्ट शली मे दाशंनिक समीक्षण प्रस्तुत करते हुए यह दिखलाया है कि मूल रूप मं 
भारतीय दशेन स्वतंत्रता कौ खोज टै ओर इसका चरम ५ “घर्मो का 
गणतन्त्र' स्थापित करना है । मूल्य! ₹० १०.०० 


मोतीलाल बनारसीदास 
| दिल्ली :: पटना :: बारारणसी 





